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अश भाषा के ग्रन्थों को ही स्थान मिला है ऐसा नहीं है किन्तु उनमें आधुनिक गुजराती 
और राजस्थानी भाषा के पूर्वज साहित्य का भी समावेश है । यह हमारा सौभाग्य है कि 


आधुनिक भाषा के विकास को स्पष्ट करने के लिए १४ वीं शी से ले कर १९ वीं शती 
तक- लिखे गये ग्रन्थों की उपलब्धि हमें होती है । 


प्रस्तुत संग्रह में प्रायः १३ वीं शती के विविध प्रकारों की क्रतिओं का संग्रह किया 
गया है.। काव्य क्री दृष्टे से सभी महत्त्व के न भी हों तब भी भाषाशास्त्र के अध्येताओं के 
लिए. तो यह संचय महत्वपूर्ण सिद्ध होगा-इसमें तो संदेह नहीं है | इस संचय में कृतिओं 
की प्राचीन प्रतों का उपयोग किया गया है। अतएव भाषारूपों के अध्येताओं के- लिए एक 
प्रामाणिक संचय ग्रन्थ का काम यह ग्रन्थ देगा । दोनों सम्पादकों ने इसके संचय और 
सम्प्रादन में- जो परिश्रम किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं , 
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भस्तावना 


जैन धर्म जनता का धर्म है । तीर्थकरों ने अपना उपदेश तत्कालीन लोकमाषा में 
दिया जिससे अधिकाधिक छोग समझ सके और जीवन में उतार कर छाम उठा सकें | 
चरम तीथेकर भगवान महावीर का भर्मप्रचारकाय मगध देश के आसपास अधिक रहा, 
इसलिए. उनकी भाषा को अद्धमागधी भाषा को संज्ञा दी गई है । अर्थात्‌ उस माषा में 
मगधघ देश ,की बोली की प्रधानता तो थी ही पर आसपास की अन्य बोलियों का भी- 
समावेश था इसीलिए, उसे अद्धमागधी कहा गया है । वर्तमान प्राचीन जैनागमों की भाषा 
यही मानी जाती है | यत्रपि वे आगम लगभग एक हजार वर्ष तक कण्ठाग्न रहे, इसलिए, 
परवर्त्ती प्रभाव भी उनमें दिखाई देता है । पाश्चात्य विद्वानों ने एकादश अंगसूत्रों में से 
आयरंग, सूयग्डंग की भाषा को सर्वाधिक प्राचीन माना है। यद्यपि ये ग्यारह अंगसून्र 
एक ही समय तेयार हुए थे पर अन्य आगमो में भाषा का परिवर्तन आयरंग की अपेक्षा 
अधिक होगा । 


क्षेत्र और काल का प्रभाव बोलियों पर पडता ही रहता है, इसलिए प्राकृत भाषा 
के भी अनेक क्षेत्नीय रूप सामने आये और आगे चलकर महाराष्ट्री ओर शोरसेनी प्राकृत _ 
में जैन ग्रंथ अधिक लिखे गये | महाराष्ट्री प्राकृत में श्वेताम्बर गअंथ और शोरसेनी 
प्राकृत में दिगम्बर ग्रेथ अधिक पाये जाते हैं । पांचवीं, छट्ठी शताब्दी में बोलचाल की 
भाषा में अधिक परिवर्तन आया अतः तब से अपश्रेश में भी साहित्य लिखा ज़ाने लगा | 
दिगम्बर महाकाब्यादि आठवीं, नौचीं शती से से १७०० तक अपम्रश में काफी लिखे 
गये । >्वेताम्बर समाज में अपश्रेश साहित्य दिगम्बरों के बाद लिखा गया और अंतिम 
अवधि भी काफी पहले समाप्त हो गई | उपलब्ध स्वतत्र शवेताम्बर रचनाएं ग्यारहवीं शतो 

तक की ही प्रायः मिलती हैं । 


अपभ्रश भाषा से भारत की प्रान्तीय न्नोल्यों का विकास हुआ उनमें से राजस्थान 
और गुजरात में समान रूप से जो भाषा विकसित हुई उसे प्राचीन राजस्थानी या जूनी 
गूजराती- कहा जाता है | कई विद्वानों ने उसे मरुगूजर भाषा की संज्ञा दी है | स्यारह॒वीं 
शती से अपम्रश के साथ साथ इस मरु-गूजर भाषा का भी साहित्य फुटकर दोहादि के 
रूप में मिलने लगता है। स्वतेन उल्लेखनीय रचना के रूप में तेरहबीं शाती से ही साहित्य 
उपलब्ध हैं | उस समय को हिन्दी भाषा भी मरुगूजेर के समकक्ष ही थी | आगे चल- 
कर क्षेत्रीय बोलियों का अन्तर बढ़ने लगा पर हिन्दी का प्राचीन साहिन्य सुरक्षित नहीं रहा 
जबकि राजस्थान और यूजरात में वहां की माषा का साहित्य पर्याप्त सुरक्षित रह गया | 
पन्द्रहवीं शताब्दी से इन दोनों प्रान्तों की माषाओं में भी कुछ मीलिक अंतर पाया जाता 
है। सोलहवीं में वह अन्तर अधिक स्पष्ट होने से मारवार्डी और गुजराती का साहित्य भिन्न 
मिन्‍न पहिचाना जाता है। प्रस्तुत ग्रेथ में जब तक यह अन्तर स्पष्ट नहों हुआ तब तक 
की विविध शैलियों की स्चनाओं संग्रह किया गया है । 


घ्‌ 


ट्गभग ४३ बर्ष पूर्व बीकानेर के खरतरागच्छीय जानभंदारों की हस्तडिखिते 
प्रतियों की सुची का काम हमने प्रारंभ किया । तब हमें चीदहवीं-पन्द्रहवी दाताब्दी की 
कई हस्तलिसित प्रतियां देखने को मिठी जिममें प्राकत-अपश्रशके साथ साथ प्राचीन 
गाजस्थानी की भी रचनाएं लिखी हुई थीं। हमने उनमें से ऐतिहासिक सचनाओं का शक 
संग्रह तैयार करके एतिहासिक जैन काव्य संग्रह” नामक ग्रेथ का सम्पादन किया, जिसमें 
बारहवी शताब्दी से उन्‍्नीसबती शताब्दी तक के छोटे-मोटे ऐतिहासिक काव्य, गीत आदि 
संगहीत किये गये थ। अनेतिहासिक रचनाओं का संग्रह भी हम करते गये | नथी नयी महत्व- 
पूर्ण क्ृतियां यत्र तम्र॒ मिछने छगी । हमारे संग्रह में एक संबत्‌ १४५३ की ठिग्ब्री हुई 
स्वाध्यायपुस्तिका थ्राप्त दो गई ओर बीकानेर के बढ़े ज्ञानभंडार में भी से १४३० 
करे आस-पास की तीन महरुबप्र्ण संग्रहप्रतियाँ मिली | पिर से, १०९५ में जेस्टमेर 
के शानभण्डारों का निरीक्षण करन गये तो वहां से. २३८४ और १४३७ की संग्रह- 
प्रतियाँ मिद्ठी जिनमें से से, १४३७ बाली श्रति को हम बीकानेर आते साथ छे आये 
ग्रर उनमें से महत्व की रचनाओं की नकछ भी कर ही | बीकानर की जिनप्रभसरि 
परंपरा की से, १४०२० के लगभग को प्रति में से आबू-रास की तो 'शाजस्थानी! पत्रिका 
में प्रकाशित किया गया और अन्य स्वनाओं की नकढ कर के रुख ढी | इस के बाद 
जोधपुर-अहमदाबाद-आगरा-पाटण आदि की संग्रहप्रतियों का भी उपयोग करते रहे | 
इस प्रकार विविध शब्यों की सेकदों स्वनाओं की प्रतिलिपियाँ हम अपने संग्रहात्य 
के लिए. करते रहे हैँ। उन्हीं में से बुछ हुनी हुई स्वनाओं वा स्ंट्रह् प्रठृत ऊथ में 
किया गया है। हमने अपनी नकलें डा. हरिवब्लभ भायाणो को भेज दी थीं। उन्होंने 
ओऔर कुछ हस्तप्रतियां 'देग्ख कर पाठनिंधरिण ओऔर चयन का कार्य किया और इनके 
अलावा कुछ ओर प्राचीन रचनाओं का मी प्रस्तुत संग्रह के छिये सम्पादन किया । 
संग्रहप्रतियों की परग्परा कोफी प्राचीन दे और इससे छोटी छोटी रचनाओं का संरक्षण 
सुगमता से ओर अच्छी तरह हो सका दे। छजेन शानभण्दारों म॑ विज्ञपायध्यक 
भाष्य” की दश्मी झाताब्दी की प्रति की छोड़ कर अन्य ताड्पधीय शतियांँ बाग्हवीं 
शताब्दी से ही अधिक मिलने लगती ६ | बढ़े बढ़े आगमादि ग्ंथों की जो स्वतंत्र प्रतियाँ 
ट्ख्री जाती श्री ओर छोटे छोटे प्रकरणादि अन्धों की संग्रह प्रतियाँ ही टिस्री जाती थी 
जिससे एक ही प्रति से अपन डपयोगी स्वनाओं का पठन-पाठन सुग्मता से हो सके | 
जैसलमेर, सुरत, कोटा, पाठ, खेभात आदि के ज्ञानभंडारों में एसी कई ताड़पश्ीय संग्रह- 
प्रतियाँ प्राप्त, हैं, जिनमें प्राकृत, सैस्‍्कृत और अपम्रद्य की छोटी छोटी स्वनाओं का काफी 
अच्छा संग्रह ४ -। 5 


कांगज की मंग्रहप्रतियां चोदहवीं शताब्दी से सोल्हवी छाताबदी तक की अनेवों 
मिल्ती है । सोलहर्वी से गुठ्काकार प्रतियाँ भी टछिख्री जाने छगी। इससे पर्व की संग्रह 
प्रतियाँ प्रायः पत्रकार #, उनमें खुले पत्र होने से जिसे जिस सचना की आवश्यकता हुई 
उसको बीच के पत्र निकाछ कर अछग रुख छिए | इसलिए प्रायः जितनी भी संग्रहप्रतियां मिली , 
हैं उनमें से बहुत सी ग्रतियों के बीच बीच काफी पत्र अत्र नहीं मिलते | डन सैग्रहप्रतियों 
की सी भी बनायी जाती रही दे उनसे यद् भी माछ्म हो जाता है कि प्रति के किस प्रमें 


डक 


कौनसी रचना छिखो हुई थी जो. अब्र नहीं मिलती । उन प्रतियों के वे निकाले हुए-पत्र प्रायः 
इतस्ततः हो गये अतः कई महत्वपूर्ण रचनाएं आज हमे प्राप्त नहीं हैं। ऐसी संग्रहग्रतियों . को 
स्वाध्यायपुस्तिका नाम दिया हुआ मिलता है। जिनराजसूरि, जिनमद्रसूरि, जिनवर्धनसूरि, 
. आदि आचार्यों एवं शिवकुंजरादि कई विद्वानों की खाध्यायपुस्तिकाएं हमें मिली हैं । 
खरतरगच्छ के सिवा अन्य गच्छों की भी ऐसी संग्रहात्मककः स्वाध्यायपुस्तिकाएं. हमारे 
देखने में आई हें । स्वाध्यायपुस्तिकाओं में प्राचीनतम स॑. १२१५ की ताड़पत्रीय प्रति जेसलमेर 
- के ज्ञानभण्डार में हैं। क्रमांक १५४ | ले, सं, १२१५ माघ सुदि ४ बुधे पुस्तिका 


डी (७४० 


लिखितमिति । छ। श्रीमत्‌ जिनदत्तसरि सिसिण्या: संतिमति गणिन्याः स्वाध्यायपुस्तिका । श्री । 

प्रस्तुत ग्रथ में जिन रचनाओं का संग्रह किया गया है, वे अधिकांश उपर्युक्त चार- 
पांच संग्रहम्रतियों में ही लिखी हुईं हैं। अतः कौन कौनसी और कबकी लिखी हुई प्रति 
से कोन कीनसी रचना दी गई है, इंसका संक्षित विवरण यहां दिया जा रहा है। 


१, बीकानेर बड़ा उपाश्रय में खरतरगच्छीय वृहत्‌ ज्ञानभण्डार के अन्तर्गत छोटे 
बडे नो संग्रह है जिनमें से अभयरसिंह ज्ञानभण्डार की पोथी नें, १६, पोथी ने, २१८ 
में खरतरगच्छ की आचार्य जिनप्रमसूरि परम्पता को एक प्राचीन संग्रहप्रति हैं ज़िसमें 
प्रतिक्रमण-स्तोत्रादिका संग्रह है | प्राप्त प्रति के बीच बीच के कुछ पत्र नहीं है व अंतिम 
पत्र प्राप्त नहीं है। यों पत्रसंख्धा २५८ पुरानी दी हुईं थी उसके बाद पत्रों की संख्या 
२३० छिखी हुई है। इस प्रति में से 'जिनप्रभसूरि परम्परा गुर्वावडी! और “जिनप्रभसूरि 
गीत! तथा '“जिनदेवसूरि गीत” हमने ऐतिहासिक जैन काब्य संग्रह में सं, १९०९४ में प्रका- 
- जशित किये थे । उसके बाद मुनि जिनविजयजी संपादित “विधिप्रपा” में हमारे लिखित 
जिनप्रमसू(रे-चरित्र प्रकाशित हुआ था | उसमें भी इस प्रति की कुछ रचनाएं छपी थी । 
इस प्रति का साइज १०>० इंच है। अंतिम पत्र में 'बीतरागस्तोच” अपूर्ण रह जाता 
है। इस प्रति में जिनप्रभसूरि परम्परा के आचार्यों के नाम हैं, उनमें जिनप्रमसूरि के 
पद्टधर जिनदेवसूरि तक के ही नाम हैं। इसकी लिपि भी पुरानी है | अत: लेखन 
संवत्‌ न होने पर भी यह प्रति सं. १४२०-२५ के आसपास की होनी चाहिए ।- 
इस ग्रति में से 'आबू रास? के अतिरिक्त तत्त्वविचार प्रकरण” नामक गद्य रचना 
: हमने “राजस्थान भारतों में प्रकाशित को थी तथा “मदनरेहा रास?, (रस-बिल्यस), 'सुमद्रा 
. चतुष्पदिका', “अम्बिकादेवी पूर्वभव चरित्र! हमने 'हिन्दी अनुशीलन”ः आदि पत्रिकाओं में 
प्रकाशित किए. | मुनि जिनविजयजी को प्रति भेजी तो उन्होंने “भारतीय विद्या” में 
. जोवदया रास' प्रकाशित किया । इस प्रकार समय समय पर इस प्रति की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ: 
' प्रकाशित की जातो रही .हं | प्रस्तुत ग्रंथ में निम्नोक्ष रचनाएं इसी प्रति से ली गई हैं। 


१. जीवदया-रास' ४. 'नेमिनाथ-बारहमासा? 

२. आबू-रास! ५. 'अंबिका-देवी-पूर्व-भव-तलहरा? 

३. “नवकार-रास? &. 'प्रकीर्ण दोहा? ॥ 
२. दूसरी संग्रहप्रति, जिसकी रचनाएं इस ग्रंथ में दी गई हैं, वह जेसल्मेर बड़ा 


'अपाश्रय के पंचायती भण्डार की प्रति है | यह जिनराजसूरि स्वाध्यायपुस्तिका से, १७ 5७ 


है. 


की लिखी हुई है। छोटे साइज़के ४४० पत्रों में दशवैक्ालिक, पकक्‍्खीसूत्त आदि 
आगम और प्रकरण एवं स्तोत्रादि के साथ अनेकों प्राचीन राजस्थानी विविध प्रकार की 
रचनाएं हैं । इस प्रति के भी बीच बीच के कई पत्र ग्रात्त नहीं हैं। प्रस्त॒ुतं ग्रंथ में 


निम्नोक्त रचनाएं इसी ग्रति को दी गई हैं । ९, स्थूलिमिद्र-मनि वर्णना-बोली' 
१, 'भरतेखर-बाहुबलि घोर! * १०, शांतिनाथ-बोलिका! ह 
२, चंदनबाला-रासँ. ११. वासुपूज्य चोल्का' 
३. 'जम्बूस्वामि सत्क वस्तु १२, सर्व-जिन-कल्शा... 
४. शालिमद्र-रास” १३, -युगादि-देव-कलश' 
५, 'स्थूलिमद्र-रास' १४, 'वीर-जिन-कल्श? 
६. 'धर्म-चच्चरी' . १०. महावीर-जन्मामिषेक' 
७. चिच्चरी” * १६, 'कृपण-यहणी-संवाद' 
८. 'निमिनाथ-न्रोडी' १७, 'महावीर-रास! 


इस प्रति की लेखनप्रशस्ति इस प्रकार हैं:-- | 
रंचतू १४३७ वेशाख सुदि २ हितीया-दिने सुगुरुश्रीजिनराजसूरि-सदुपदेशेन व्य० देहा 
पुष्या देवगुर्वाज्ञा चिन्तामणि-विभूषित-मस्तकया मांकू-श्राविकया आत्म-पुण्याथ श्रीस्वाध्याय- . 
पुस्तिका लेखिता ॥ वाच्यमाना आच॑ंद्राक्‍क्र नंदतु | छ । 


इस प्रति में ओर भी बहुत सी एसी रचनाएं हैं जो हमारे नकल की हुई होने पर 
भी इस ग्रंथ में नहीं दी जा सकी । इस प्रति की कुछ रचनाएं सं. १४९३ वाली 
प्रति में भी है । 


३. तीसरी संग्रहप्रति शिवकुंजर-स्वाध्यायपुस्तिका में से प्रस्तुत ग्रंथ में निम्नोक्‍्त रचनाएँ 
दी गई हैं । 


१ “झील-सन्धि! २. 'महावीर-रास? 
२. “शांतिनाथ-देव-रास” . ४, दिघरम-शबरी-भास! 


इस प्रति की लेखनग्रशस्ति नीचे दी जा रही है। मध्यम साइज़ के ५२१ पत्रों 
की इस प्रति के भी बीच बीच के बहुत से पत्र अप्राप्य है | इस प्रति की बहुत सी ऐंति- 
हासिक रचनाएँ हमने ऐतिहासिक जैन काब्य संग्रह में प्रकाशित की थी जिनकी नामाबढी 
उक्त ग्रंथ के प्रतिपरिचय में दो गई है | इस प्रति में 'नगरकोट-तीर्थ-बीनातः आदि कुछ 
रचनाएँ हम पत्रपनिकाओं में प्रकाशित कर चुके हैं। लेखनग्रशस्तिः---]|६ ०)| संबत्‌ १४९३ 
वर्ष वेशाखमासे प्रथमपक्षे ८ दिने सोमे श्रीज्नहत्खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिगुरी विजबमाने श्रीकीक्ति- 
ऐप शिवकुंजरमुनिना निजपुण्याथ स्वाध्यायपुस्तिका लिखिता चिरं नंदतु | श्री योगि- 
नीपुरे ॥ श्री ॥ - हे कम 


४. इस ग्रन्थ में प्रकाशित “गोतमस्वामी-रास” सं, १४३० की लिखी हुई बीकानेर 
बड़े ज्ञानमंडारस्थ महिमाभक्ति-भण्डार को प्रति से लिया गया है | यह प्रति ६२८२३ 
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ईंच की है। इसकी पत्रसंख्या ४३२ है । बीच में ताड़प्नीय शैली का छेद किया हुआ है। 
इस में खरतरगज्छीय स्तोमों का संग्रह बहुत ही अच्छा है। इनमें से कई तो तत्काढीन 
'बिनयप्रम उपाध्याय, तरुणप्रभसूरि आदि की रचनाएं, हैं । इसमें से 'डखाणा गर्मित स्तोत्र 
हमने पहले प्रकाशित किया था । इसमें लिखी हुई रचनाओं की सूची अछग ४ पत्रों में 
दी है । गौतम रास? सं. १४१२ में रचा गया है और इस प्रति में सं. १४३० में छिखा. 
गया है। अतः यह इस रास की सप्से प्राचीन प्रति है। यों गोतम रास” बहुत प्रसिद्ध रचना 
है। और उसकी सैकड़ों प्रतियां हमारे संग्रह में और अन्य ज्ञननभण्डारों में प्रात्त हैं पर छोक- 
प्रसिद्ध रचना होने से इसकी भाषा में परिवर्तन आ गया है और रचगिता के सम्बन्ध में 
_भी कई श्रान्तियाँ प्रचलित हो गई है। हमने उपर्युक्त प्राचीन प्रति का पाठ परिषद पत्रिका? 
में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था | इस प्रति के ४०८ पत्र तो एक ही व्यक्ति के लिखे 
हुए. हैं और पत्राक्ु १९६ से २०६ तक में गोतम रास लिखा हुआ है। पत्राक्क २८२ पे 
लेखनसंवत्‌ तरुणप्रभसूरि के 'वीस-विहरमान-स्तव' के बाद इस प्रकार लिखा है --- 
से, १४३० वर्ष कात्तिक सुदि प्रतिपदायां । देवस्तवनपुस्तक॑ । 
इस ग्रति के समी पत्र सुरक्षित हैँ ओर एक सुन्दर कपलिका में वेष्ठित है | 
०-७, ग्स्तुत ग्रस्थ में प्रकाशित 'नमयासुन्दरी-सन्धि और “दंगडु! पाटण ज्ञानमण्डार 
की प्रतियों (सूचो पर. १८८ ओर प्र. २०) से नक़छ किए गए थे ।? 'केसो-गोतम-सन्धि? की तो 
बहुत सी प्रतियाँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार 'स्थूलिमद्रफागु' की भी कई प्रतियां मिलती है। 


उस ग्रन्थ के सम्पादित पाठ में जिन प्रतियोंका उपग्रोग किया गया है उनका उल्लेख 
पृष्ठ ९३ में दे दिया है | विनयचन्द्रसूरि कृत 'िमिनाथ-चतुष्पदिका! का पाठ डा० 
भायाणीजी ने फार्नस गुजराती सभा-बम्बई से प्रकाशित नत्रण प्रचीन गुजेर काव्यों' से लिया है। 
८, इस ग्रन्थ के अन्त में प्रकाशित “नवकार-फल-स्तवन' भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसकी 
से, १६६७ की लिखित प्रति हमारे संग्रह में है, जिसका यहाँ उपयोग किया गया है। थों 
गीतम-रास! की भाँति यह स्तवन हंमारे अभयरत्नसार' आदि ग्रन्थों में पहले भी प्रकाशित हैं । 
९, अन्य रचनाओं में देपाल कवि का 'कयवन्ना वीवाहुलड” और नेमिनाथ घव आद्रकुमार 


घवल' एक ही संग्रहप्रति में से ली गई है पर उस प्रतिक्रा विवरण प्रति बाहर से मंगवायी 
गई थी अतः. देना संम्भव नहीं रहा । 


१०, जेसल्मेर भण्डार की कुछ फुटकर प्रतियों से भी हमने नकलें की थीं । इनमें से एक 
प्रति म॑ 'गजसुकमाल-रास” मिला था जिसमे बीच बीच का पाठ कुछ त्रुट्ति था । उसे हमने 
राजस्थान मारती' में प्रकाशेत कर दिया था। जेसल्मेर भार की एक प्रति में शांतिनाथ- 

_ रास! अपूण मिला था वह भी इस ग्रन्थ में प्रकाशित किया गया है। | 


हा ११, पन्द्रहवीं, शताब्दी में छिखिते एक संग्रहप्रति के कुछ पत्र हमारे संग्रह में हैँ 
' जिसमें 'नेमिनाथन्रास! लिखा हुआ है । 


२ जेसल्मेर - भण्डार में भी एक संग्रहप्ति ,के फुटकर पत्र मिले थे जिसमें 'जिनकुशल्सूरि 
रेछआ? आदि रचनाओं के साथ 'जिनचन्द्रसूरि-फायु' नामक रचना मिली जिसके बीच के पन्र 


8 
नहीं मिठने से कॉफों भाग सुटक रह गया । फागुसशक रचनाओं में यह सब्नसे प्राचीन 
होने के कारण इसे डा० भोगीछाल सांडेसरा ने भी प्राचीन फागु संग्रह” में प्रकाशित कर 


दिया | पर अन्न न तो वे फुटकर पत्र ही जेसलमेर भण्डार में रहे हैं और इन न रचनाओं 
की कोई दूसरी प्रति ह्वी मिली है । 


_. १९९९ में हम जैसलमेर के ज्ञानभण्डारों का निरीक्षण करने गये थे उस समय 
जिस फुटकर सामग्री का उपयोग किया, देखा वह सामग्री फिर कहाँ चढी गई, कोई पता 
ही नहीं छगा। जेसल्मेर भण्डार में हमने ताड़तनों के बहुत प्राचीन लुटित पत्र देखे थे वे 
दसरी बार जाने पर नहीं मिले । पुरानी सूचियों को सेकड़ों प्रतियों समय समय पर गायब 
होती रही है | मुनि पुण्यविजय जी सम्पादित ओर अभी अभी प्रकाशित 'जिसलमेर मंडार 
सूची! के परिशिष्ट में वि. १८० की सूची छपी है, वह हमारे संग्रह की ही प्रति से छपी 
है। इसमें ऐसे अनेक ग्रन्थों के नाम है जो आज उपलब्ध नहीं हैं । 'गुर्वावडी” नामक एक 
स्वना ३२६ पत्रों की उस सूची में उह्लिखित है। इतनी बड़ी गुर्वावडली आज -तक कोई भी 
और कहों मी जानने में नहीं आई है। जेसलमेर ज्ञानभण्डार की बहुत सी प्रतियां नष्ट हो 
गई और बहुत सी चली गई यह लिखते हुए. बहुत ही हार्दिक कप्ट होता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ रचनाएं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। शान्तिनाथ के 
दोनो रासों में खेड़ के शान्ति जिनालय का महत्वपूण विवरण है। इसी प्रकार 'महावीर- 
रास! में भी भीमपत्ली के महावीर जिनाल्य का महत्ववृण विवरण है । आसिग कवि ने 
री जीवदया-रास में पर्याप्त महत्व की सूचनाएं दी हैं। आबू रास! तो पूर्णतया 
ऐतिहासिक है ही । अतः संग्रहीत रचनाएं, केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं पर ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी महत्त्वपूणं है | 


खेड़, जालोर और भीमपलल्‍ली के खरतरगच्छीय जिनाल्‍यों की प्रतिष्ठा आदि के ऐति- 
हासिक उल्लेख युगप्रधानाचाये गुर्वावली” में भी पाये जाते हैं । इस गुर्वाबढ्ली की एक 
मात्र प्रति बीकानेर के क्षमाकल्याणजी के भंडार में हमें प्रात्त हुईं रथ जिसे मुनि जिनविजयजी 
द्वारा सम्पादित करवाके उसे मूलरूप में ओर जिनदत्तसूरि सेवा संघ से हमने इसका हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित करवा दिया है। (सं. १२०८ में खेड़नगर के शांतिनाथ की प्रतिष्ठा का 
उल्लेख उक्त मूल युर्वावली के प्र. ४४ में ओर जालोर के सं. १३१७ के प्रतिष्ठा उल्लेख 
पृ. ५१ में द्रष्टव्य है । 


प्रस्तुत अन्थ में जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, उनसे प्राचीन रचनाप्रकारों व शैलियों 

का बहुत अच्छा परिचय मिलता है | इनमें से कई रचनाप्रकारों की परम्परा तो शता- 

व्दियों तक चलती रही है । इन रचनाग्रकारों में से कुछ की परम्परा के सम्बन्ध में हमारे 

शोधपूर्ण लेख भी ग्रकाशित हो चुके हैं। कई रचनाप्रकारों की परम्पा आगे न चल 

पाई । घोर, तल्हरा संज््क रचनाएं तो और कोई मिली भी नहीं । संधि, रास, चर्चरी 

फाग, -चौपाई, बारामासा, भास, विवाहला, धवल, बोली, कछश, जन्मामिपेक्र, .संवाद संश्ञक 
: सवनाएं तो काफी पायी जाती 


हि 


छन्‍्दों की दृष्टि से भी. प्रस्तुत ग्रन्थ की रचनाएं महत्त्व की हैं, इनमें कई प्रकार के 
छंदों का प्रयोग हुआ है | दोहा और वस्तु छेद की स्वतेव रचनाएं इस ग्रन्थ में है ही, 
पर अन्य सवनाओं में भी कई तरह के छंद और देशियों का प्रयोग हुआ है । इनमें से 
अधिकांश स्वनाएं गेय रही हैं | जैन मन्दिरों और उत्सवों आदि में वे स्वनाएं अभिनय - 
के साथ खेली जाती थी | इसका उल्लेख कई रचनाओं के अन्त में पाया जाता है। 
युगप्रधानाचाय गुर्वावंढीः में भी रास, चर्चरी आदि.के खेले जाने के कई उल्लेख मिलते : 
हैं । इस सम्बन्ध में हम अपने लेखों में काफी प्रकाश डाल चुके हैं, यहां तो केवछ सूचन 
मात्र ही किया गया है। 


प्रस्तुत ग्रथ में प्रकाशित चालीस रचनाओं में से लगभग आधी रचनाओं में तो रच- 
यिता कविओं का उल्लेख नहीं है। आसिग कवि की तीन ओर पाल्हण की दो रचनाएं और 
देपाल की तीन रचनाएं, हैं ब्राकी एक एक कवि की एक एक रचनाएं ही हैं । नीचे संक्षेप 
में इस अन्थ में जिन जिन कवियों के नांमोल्लेख वाली रचंनाएं, हैं, उन कवियों का परिचय 
'दिया जाता है-- ह 


१, ज़िनप्रभसूरि-इस नाम वाले खस्तरगच्छाचार्य तो बहुत प्रसिद्ध हैं, पर प्रस्तुत ग्रंथ 
में 'नमयासुन्द्री संधि' छपी है, उसके स्वयिता जिनग्रमसूरि इनसे मिन्न हैं । गायकवाड़ 
आरिएण्टल सिरिज से प्रकाशित 'पत्तनस्थ प्राच्य जन भाण्डागारीय अन्थसूची” के प्रष्ट १०२ 
१८८ से १९५१ और २६१ से २७१ :पृंष्ट में इन जिनप्रमसरि की रचनाओं का विवरण 
छपा है.। उसके अनुसार ये आगमिक परम्परा के थे। वे देवभद्रस्‌रि के पद्धर और 
शनुज्जय सीर्थ के परम भक्त थे। अपमश्रेश में इन्होंने काफी रचनाएं की हैं, वे पाटण भंडार 

. की ताड़पन्नीय प्रतियों में प्रात हैं । उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है--- 


१ 'ज्ञानप्रकाशकुलको गा. श्श्ड १६ “चांचरिस्तुतिं' गा. ३६ 
२ परमसुखद्वात्रिशिका' , १७ “अनाथीसन्धा गा. ६ण . - 
३  नर्मदासुन्द्रीसन्धि! 2०४2 १८ जीवानुणशास्तिसन्धि? गा. १८ 
४ “जिनागमवचन) -. * १९ थुगादिजिनचरितकुलक! गा. २७ 
५ “जिनमहिमा हि २० तिमिरास! ० 
: ६ “वयरसामिचरिय' गा.६० : २१ “भावनाकुलक' गा, ११. 
७ विचारगाथा' गा, २४ -. . २२ “अन्तरंगरास” गा. ११ 
८ 'आवकविधि' गा. ३.२ .. २३ 'मल्लिनाथचरित? गा. ५१ 
९ ध्वर्माधमविचारकुलको गा. १८ २४ "चित्यपरिपाटी? 
१०. आत्मसंग्रोधकुलका गा. ३३ . २५ 'मोहराजबिजय! 
११ सुमाषितकुलका.... *. २६ स्वधर्मवात्सल्यकुछक! गा. २४ 
१२ “विवेककुलका गा. २ .. २७ “अन्तरंगविवाहधवल? 
१३ “भब्बचरित' गा. ४४ ह २८ 'जिनजन्ममह! 
श्ड “मव्यकुट्मचरित' गा, ३७ २९ निमिनाथजन्माभिपेक! गा, ६० 


१५ “गीतमचरित्रकुलडक गा. २८ ३० पार््वनाथजन्मामभिपेक' गा, ११ 


८ 


३२१ भुनिसुब्रतजन्माभिषेकः गा, १३ २३ “जिनजन्मोत्सव५०६ दिककुमारीस्तवन' गा.२० 


३२ 'जिनजन्माभिपेकः गा. १० 
और भी कुछ रचनाएं. इन्हीं प्रतियों में हैँ वे जिनमप्रभसूरिंजी की होंगी | पर उनमें 
नामोल्लेख नहीं है। तेरहवीं शती का अन्त-ओर चोीदहवीं का प्रारंभ इनका रचनाकाल है। 
२ जयशेखरसूरि शिप्य--इनके रचित 'झील-सन्धि! में और कुछ विंवरण कवि के 
सम्बन्ध में नहीं है ओर जयशेखरसरि नामके कई आचाये हो गए है इसलिए ये किस गच्छ 
के और कब हुए. निश्चय नहीं कहा जा सकता | इनका समय चौदहवीं शतावदी होना 
सम्भव है । | 
३ वज्सेनसूरि--इनके रचित भरतेश्वर-बराहुबली-बोर' से केवठ इतना ही माठ्म होता 


है 


है कि ये देवसरि की परम्परा में या पद्चर थे | इसीलिए इनका समय तेरहवीं शी माना . 


गया है। ह 

४ आसिग--इस कविकी तीन रचनाएं प्रस्तुत अन्थ में छपी हैं जिनमें से 'क्रपण-णहिणी- 
संवाद! में तो केवल नाम ही लिखा हे | चन्दनबाल्य-रास'! के अन्त में जालोर नगर का 
उल्लेख है पर 'जीवदया-रास! के अन्त में कविने अपना अच्छा परिचत्रिय दिया है ओर उसीमे 
रचनाकाल सं, १२०८ आश्रिन मुद्ि ७ दिया हैं | कवि शांतिसूरि का भक्त था। जालोर क 
निवासी और वाल्म मन्त्रीके वंशज बेहल के पुत्र आसाइनु का पुत्र होगा। कबिने अपने मौसाल 
का भी उल्लेख किया है। जीवदयारास' उसने सहजिगपुरके पाश्वेजिनाव्य में बनावा है | 

५ पाल्हण-इस कवि की “आवूरास! ओर “नेमि शरहमासा” संशक दो रचनाएं इस 
थ में छपी है पर कवि ने अपने नामोब्छेख के अतिरिक्त अपना कोई परिचय नहों दिया । 
आवूरास” म॑ स्चना समय सं. १२८५९ दिया है । 

६ देल्हण-इसके रचित 'गजमुकमाल्यस'में देवेन्द्रसूरि के चचनोंसे रचे जानेका उल्लेख 
किया है । देवेन्द्रसरि संभवतः कमग्रेथादि के रचयिता हों, अतः कवि का समय चौोदहयवीं 
शतीका प्रारम्भ संभव हैं | 

७ उपाध्याय विनयप्रभ-सं.१३८२ में श्रीजिनकुदलसूरिजी के पास आप दीक्षित हुए। 
सं.१४१२ कार्तिक सुदि १ खंमातमें आपने गीतम-रास! बनाया ओर कार्तिक पूर्णिमा को 
संस्कृत में 'नरबवर्म-चरित्र' की स्वना को । इनकी शिप्यपरम्परा के संबन्ध में हमारा 
“दादा जिनकुशल्सूरि” द्रण्ब्य है | 

८ लक्ष्मीतिकक-ये जीनेश्वरसूरिजीके शिष्य थे | इनकी दीक्षा सं. १२८८ में हुई । 
जिनरत्नसूरि इनके विद्यागुरु थे। सं.१३११ में 'प्रत्येकन्ुुद्ध-चरित्र' १०१३० झुलोक परिमित' 
प्रव्हादनपुर में सादछ की समम्यर्थना से बनाया | से. १३१७ में आरवक-धर्म-बृहद्‌-प्वात्ति! 
की रचना जालोरमें की जिसका परिमाण १०१३१ ख्लोकों का है। तीसरी रचना शांति- 
नाथ-रास” इस ग्रन्थ में प्रकाशित है | ;- 

९. राजतिल्क --श्री. जिनप्रवोधसूरिजीने सं. १३२२ मिती ज्येष्ठ कृष्ण “० को इन्हें 
वाचकपद दिशा | इनके रचित शालिभद्र-रास! प्रस्तुत ग्रंथ में प्रकाशित है ।- यह. रास 

जैन युग' में पहले प्रकाशित हुआ था- फिर हमें दो प्रतियां और मिलो :उन्‍्हीसे यह सम्पादन 
किया गया है । । प 5 हा 


रु 


१०, अमयतिलक-ये श्रीजिनेश्वरसूरि के शिष्य थे और लक्ष्मीतिलक की भाँति बडे विद्वान : 
थे | हेमचन्द्र के संस्कृत दृयाश्रय काव्य की वृत्ति से. १३१२ दीवाली के दिन पालनपुरं 
में बनायी | न्यायालंकारटिप्पण”, 'वादस्थल” तथा कई स्तोत्र भी आपके प्राप्त हैं। प्रस्तुत ग्रथ 
में 'महावीर-रास” छपा है जो पहले. जिन युग” में भी छपा था। फिर हमें इस रासक्री और 
भी प्रतियां मिली । दो प्रतियोंके आधार से इंसका संपादन किया गया है| से. १२९१ 
वे, झ्ु. १० जाबालिपुर में इनकी दीक्षा और सं. १३१९ मिगसर सुदि ७ की आपको 
उपाध्याय पद मिला, उसी वर्ष में इन्होंने उज्जयिनी में तपामत के पं. विद्यानन्द को जीतकर 
जयपत्र प्राप्त किया । 

११, जिनप्ञझसूरि-इनके सम्बन्ध में हमारा. दादा जिनकुशल्सूरि' द्रष्व्य है । . 

१२, विनयचंद्रसूरि-इनके रचित -नेमिनाथ-चतुष्पदिका? प्रस्तुत गन्थ में छपी है जिसमें 
बारहमासों का वर्णन है । ये रत्नसिंहसूरि के शिष्य थे और १४वीं शताब्दी. के प्रारम्भ में 
हुए हैं | ः | 
१३, देपाल-इनकी तीन लघु रचनाएं इस ग्रन्थ में छपी हैं। देपाल बहुत प्रसिद्ध कवि 
हुए. हैं और इनकी रचनाएं भी काफी मिलती है | इसके जीवनप्रसंगों और स्वनाओं पर 
विचार करने से देपाल नामक दो कवि हुए. संभव है । क्योंकि 'जंबू-चोपाई” सं. १५२२ और 
कुछ अन्य रचनाएं इसके बाद की भी मिलती है जब -कि प्रबन्ध ग्रन्थों से ये पन्द्रहवीं-शती 
में हुए छगते हैं । | 

१४, जिनेश्वरसूरि-इनके रचित महावीर जन्माभिषेक' प्रस्तुत अन्थ- में छपा है व शांति- 
नाथ बोली में श्रीमालनगर में इनके स्थापित शांतिनाथ प्रतिमा का उल्लेख है। 'थुगप्रधाना- 
चार्य गुर्वावली! और ऐतिहासिक जैन: काब्य संग्रह” .में इनका जीवनचरित्र छपा है | इनके 
: रचित “श्रावकधमंविधि!. की रचना सं. १३१३ पालनपुर में हुईं | “चन्द्रप्रभ-औचरित्र'ः और 

कई स्तोमकुलकादि आपके रचित- १० अन्य लघु रचनाएं भी प्राप्त हैं । 

१५०, ज़िनवब्ल्मसूरि-प्रस्तुत . ग्रन्थ के अन्तमें 'नवकार-फाग-स्तवन” छपा “है, इसके अं- 
तिम पद्म में “गुरु जिणवल्लभसूरि भणइ” पाठ है इससे इसके रवयिता श्री जिनव॑ल्लभसूरि 
या इनके शिष्य होने की संभावना है । बारहवीं शती के जिनवब्लभसूरि बहुत बडे विद्वान 
आचाय॑ हुए हैं। नवकार-स्तवंन! की पन्द्रहवीं शती के पूर्व की कोई प्रति नहीं मिलती एवं 
भाषा में परवर्ती प्रभाव अधिक है । 

जैसा कि पहले कहा गया है, इस अन्थ में प्रकाशित बहुुतसी रचनाओं की एक एक 
प्रति ही मिली । कई रचनाओं के पाठ भी आदि अंत्म ज्ुटक मिले हैं | पाठ में काफी 

 अश्ुद्धियां मी थी फिर दा० भायाणी जी ने काफी परिश्रम करके पाठों का संपादन किया है। 
जिन रचनाओंकी एक से अधिक प्रतियाँ मिली उनका .पाठ तो पर्याप्त शुद्ध हो गया परल्तु 
जिनकी अन्य प्रतियाँ नहों मिल्लीं या न्ुट्क मिलीं उनकी पूरी व झुद्ध प्रतियाँ कहीं प्राप्त हो 
जाये तो ठीक हो । प्रस्तुत संग्रह में तेरहवीं शती तक की विविध प्रकारकी रचनाएं, हैं इनमें 
* संधि, घोर, रास, च्चरी, भास, फाग, चहुप्पदिका, बारहमासा, वीवाहलछा, घवल, तलहरा, 
बोली, कलश, जन्माभिषेक, संवाद, दोहा, दंगडु, स्तवन संज्ञक रचनाओंका : समावेश : है । 
०5 के, ग 
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कुछ अन्य स्चनाप्रकारों की सवना भी इसमें देनी थी पर प्रकाशक द्वारा ग्रन्थ की पृष्ठ- 
संख्या सीमित होने से नहीं दे सके । 
- बीकानेर: ..' ; 3 
4 संग्रहीत रचनाओं की भाषा 
ः - संग्रहीत क्ृतियों में देपाल को रचनाओं (क्रमांक २५, “२६; २७) को, जो कि श्ष्वों 
जतांब्दी की हैं, छोडकर शेष ११वीं शताब्दी के" आसपास की- रचनाएं हैं। क्रमांक १, 
२) ३ वाली रचनाएं संधि प्रकार की हैँ | संघियों की भाषा अपग्रश-प्रधानः होती है। 
क्रमांक ३३, ३५, ३६ वाली रचनाओं की भाषा का स्वरूप भी ऐसा है। इनके अतिरिक्त 
वस्तु छद एवं मदनावतार-छंद में निबद्ध' स्चनाओं या खंडों में (जैसे कि क्रमांक ९, १२५ 
१४, ३३; ३४, २०, ३७ आदि में) भी अपभ्रश के रूपों की बहुलता होती है | शेष 
रचनांओं में भी अल्पाधिक मात्रा में अपभ्रेश का मिश्रण है | इस तरह सँग्रहगत . स्चनाओं 
की भाषा में प्राचीन, समकालीन और उत्तरकालीन प्रयोग कहीं एक प्रकार के, कहीं दूसरे 
प्रकार के तो कहीं मिश्र रूप से. पाये जाते हैं | 


« यहां पर नये परिवर्तन को छक्षित. कर .कतिपय- विशिष्ट रूपों एवं प्रयोगों का निर्देश 
किया जाता है हे 


अगरचंद नाहटा 


ध्वनि-पंरिवतन ह से, ०7 द । 
शब्दों के अंत्य स्वर की अनुनासिकता दुर्नल या छ॒प्त हो गई है । इस बारे में लेखन 

भें--हस्तप्रतियों में अत्यन्त अनिश्चितता होती है-। उत्तरोत्तर समय के ले अंत्यानुना- 

फसिंक कम होते गये हैं । | - हक 

::. :ग्रत्ययों में से हंकार छप्त - करने की त्रृत्ति  प्रकद-रूप से दिखाई देती है--जेंसे कि 


*संध्यम' पुरुष ल्‍ब०- व० 'का “उ?<“०हु?; प्रथम पुरुष ब० ब० का.“ ०३?. <“०हिं 
स्वरों के विच “म! का वें! (व). होने की प्रादेशिक प्रक्रियाँ- एंकाध रचना (क्रमांक 
वाली). में .मिल्ती . है । | 
इंदियाल”, 'दिणियर', पियाण' आदि थोड़े शब्द अय्‌! > इयू! इस परिवर्तन- के 
(उदाहरण. हैं । .. हज, 
रूपरचना :+ .. | 
रूपस्चना में हेमचन्द्र-निर्दिष्ट वेकल्पिक प्रत्ययों एवं क्वचित्‌ प्राक्त रूपों का प्रयोग 
होते -हुए :भी :अपुक अमुक प्रत्यय व्यापक या प्रधान रूप॑ से प्रयुक्त हुए हैं | इनके अति- 
रिक्त कहीं कहां नूतन प्रत्यय .का प्रचार होने लगा है । नीचे दी गई विशिष्टताओं को इस 
इष्टि से. समझना. चाहिये ।. निरदिष्ट प्रत्ययों के विकल्प भी कहीं पाये जाते हैं, किन्तु ये छंद 
आदे ,बिशिष्ट कारणों से किये गये अपवाद-रूप हैं.। 
आख़्यातिक रुपरचना 
कुछ ,उल्लेखनीय बातें ये हैंः- । 
वर्तमान , .. ;प्रशम, "पु० ब० के  अत्यय- ०हि. (०हिं), ०इ (०ई) (अछड?, २३.२४) 
आज्ञार्थ::,. मध्यम पु० ,ए० व० का ,,-- ०३. . 
722 * है 722 ब० ब॒० के --०ह., ०उ (०्ड ) 


श्श 


भविष्य उत्तम 'पुण ए० व० ,, न ०इसु, इसउं. कफ आह) पे 
५३४ 7? 2? ब० व० के ,,--०इसहँ,*एसहँ (जसे कि करेसहँ',लहिसहँ” ७, १९,) 
2 प्रथम ? ब्० व० के » “० इसइ, '०एसइ (होइहि _-०,२४-में ०इहि) 
कमणि अंग के प्रद्यय--०ईजू०, ०इजू० 0 आम 3 22220 


कर्मणि वर्तमान कृदन्त का प्रत्यय-०ईतड (जैसे 'वदीतउ” “१:३८, १०.१२) 


कमणि भूत कृदंत के लकार-विस्तारित रूप---'उद्गरियलि? (५.४४), उल्खियछा” (२७ 
२.१), बांघुला! (२७,४,२), 'सीघलड' (४०.९), 'दिन्हु! (६.२१) भी उल्लेखनीय है । 
संबेधक भूत कद्त के प्रत्यय-०एबि, ०इबि, ०अबि, ०३, «इड- 
नासिक रूपाख्यान ेृ | 

कुछ उल्लेखनीय बातें ये हैं :-- 

विस्तारित अकारान्त नपुं, कर्ता बि० एू० व० का प्रत्यय-०उ .(उ०) 

विस्तारित अकारान्त पु. नपु. संज्ञा की कर्ता विभक्ति के एक' बचन के आकाराज्त 
रूप के उदाहरण अत्यंत विरछ है--५.१ में 'हंसा! और २७.४.२ में बांधुला' है । 


क्रमांक ५ वाली .रचना में अकारान्त पुंह्िलिंग की कर्ता विभःक्त वहुबचन के ,०३ई प्रत्यय 

: “वाले कुछ रूप मिलते हैं (जैसे कि द्विसडई?! ५.६, जीवईं? ५.२०, थियह! ५३०, 
: दुक्खियई” ५.३२, “अपुन्नइ बप्पुडइ! ०.३३), जो हिन्दी आदि के ० प्रत्यय वाले रूपों 
के पुरोगामी जान पडते हैं। ह 
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करण-अधिकरण, वि० ए.० ब० के प्रत्यय-०३ (०३ं', ०इंहि (०इहि).-करण-अधि- 
करण वि० ब० व० के ०ए प्रत्यय बांले 'रूप -मिंलने छगे हैं--जैसे कि ''पाए” (४.४०), 
'रागे! (४.४१), दिवसे मासे? (०.१४), 'कुमासे! (६.३०), 'कठसीसे (१०.१९) 

अधिकरण ए० ब० के हहूं प्रत्यय वाला 'डबरहं? (०.९) तथा अकारान्त स््रोलिंग के 
०ह प्रत्यय वाला रूप क्वचित्‌ मिलता है । 


अपादान और संत्रेध विभक्ति एक वचन के लिये अंग के अन्त्य :स्वर के अनुतार 
०ह, ०हि.या ०हु प्रत्यय हैं। सार्वनाभिक रझूपो-में करण विभक्ति/-ए० ब० के तिणि 
(२३१५७), जिणे! (०.४३) 'इणि! (२२ २४) और कर्ता विभक्ति ब०.-व० का. जिके! 
(४०,२) उल्लेखनीय हैं । 
नामिक विभक्ति सम्बन्ध व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त ,हुए कुछ पर-सग ये हैं:-- . 
तणइ (७.१४), पासे (१,१७), कन्ह (११,१७), नइ (११.२०), सइतउ.(७,२६, ३६), 
* सउठ (०3) ४.३८, सिे (२२:२०), संरिसड- (५.११:१४;- ६३.१ ०; ३४७३ ३:७, ३०.३), करि 
- (४.४७), कए (१.९५ २.२.१०, ३.१६,-१ ०.४७), रेसि (१.१ ६ ७.४०, २३.०,.-३ ७.७७ 
३९,६), भणिवि (५.२८), भमणेविणु (०.२८),भणिउ (६.२० ,२२), भणी (१.३७); :कन्हइ 
(१०.३ ०); कान्हइ (७.२८) कन्हा (१०.४९), पासि (१.९, ७,४०५ १२.२०, ४०:२२ ३.४ 
२३,२४, २०), पाहई (११.१०.१६),पाह (२३, २२), तडि (१३:३४), तणड (१५३०), 
 केरठ (११.१४; ३७:८१, नड . (११.१३), करठ (२१५४), कड (२७७ १०,-४५९), माहि. 
(७.४६, ११.२१, २२.३, २३.२२), मझारि (७.२१); हुतठ “(३ १.२); पाखई (४:६४, 


॥; 


थ ५१० 


१६.७), विणु (१.३२, विण १.४२), आगइ (१०.१५), ऊपरि (२३.३०), मिंतरि (५.१०), 
कतिपय विशिष्ट प्रयोग :-- ४ तय 
अस्तिवाचक क्रियापद--आछ्?! (७,१८); अछद! (२३,२४), छह (७,६,७) 
सहायक क्रियापद वाले क्रियाूप-बिलवंत अछ३”! (२३,११), 'लग्गी अछिसु” (२३.१६), 
उम्माहियठ छा (१९,८); 'पढचया छह! (६,३२८), ह 
संयुक्त क्रियापदों के रूप---रिअणह लूग्गठ! (३७,७), 'मुणेवा चाहइ! (१,११२), उद्धिवि 
गयठ! (३७,८), नेइ लेसइ! (५.८), पूरि रहिउ! (१,१०९), 'वीसासि करि! 
(३८.३२), खंचि करि! (३७-४) ह 
कर्तवाचक ०अणहार' प्रत्यय-मग्गगहार' (५.८), 'मारणहार' (३८.३२) 
... हरूघुतावाचक ०“ड प्रत्यव के, जो कि कुत्सा, लालित्य, प्यार इत्यादि को भी व्यक्त करता 
है अथवा केवल अंग-विस्तारक होता हे, उदाहरण ये है :-- 
दिवसडई (५.६), विमलुड (७.९), वाछडउ (१४,२५३), हियडउठ (१४,३१६), राखुलडड 
(१५,३२१), भाद्रवडइ (३६.३४), गोरड (२१ ४), दासडिय (२९.४), एकलडी (२३,५), 
बहुडिय (२८.१३). कि ह 
क्रमांक ३८ की क्रति में हत्थड३ (१२), सदृडिहिं (१२०), मृगडाहं॑ (२९५), गहिल्‍लडी 
(३५), रुक़्खडउ (४५), तातडी (४६), दोसडड (४८), भग्गडड (५२), पहरडा (०७); : 
ओर क्रमांक ३९ की कृति में दंगडए, (१), मग्गडड (५), वेसाहडु (७), हृच्चडा (८), कुट्डी 
(१३), वोहित्यडउ (१४), ऊमाहडा (१०), छारड (२१), दिहड३ (२३) मिलते है। ये दोनें . 
"रचनाएं दोहा-बद्ध हैं ओर जैसा कि हम सिद्धहेम-व्याकरण-गत अपश्रेर्श उदाहरणों से जानते हैं, 
दोहाबद् रचनाओं के एक प्रवाह में स्वाथिक ०ड० प्रत्यय का आधिक्य रहता था -। 
आंबुला (२१.७), रासुलडडड (१५.२१) इनमें ०उछू० और थोडिल्ड (३७,२) में 
०इल० ये अंग-विस्तारक प्रत्यय हैं: 


छंदोरचना 


| १, कडवक-देह का छन्द्‌ बदनंक : ६+४+४+१ ऐसे गंण-चिमाग युक्त सोछ मात्राओं 

“ का चरंण (अन्त्य ४ मात्राओं का ध्वरूप -- + अथवा - -)।घत्ता का छनन्‍्द्‌ : ८(-४-+- 

6 ४)+१४-छन-४+४; अन्त्य चार मात्राओं का स्वरूप /  -) ऐसे माप के चरणों वाली 

धट्पदी । सभो कडबकों में यही व्यवस्था । हे 

ः २, आरम्म में एक. गाथा (पू्दल में (४+४क४डन-४+४+- “- अथवा ४ ४ ४ +- 

- ४+- 5 उत्तरदछ में छठा गण एकमात्रिक; शेष के लिए वही व्यवस्था), बाद में आदि-घत्ता 

में घटूपदी की एक बुक जिसमें १०+८+१३ (अन्त  ” ”) ऐसा चरण-बिमाग । यही हन्दू 

: सभी कडवकों की अन्तिम घंत्ता में । ह । ह रा रा 

ह कडवक १. कडवक-देह का. छनन्‍्द पद्धडी (४+४+-४+४ : चौथे गण में जगण 
आवश्यकं, दूसरे गण में वेकल्पिक, .अन्यत्रः निषिद्ध) । 


कडवयक २, कडबक-देह का छन्द मदनावतार, अपर नाम कामिनीमोहन (+-+ 
-- ऐसे स्वरूप. वाले चार गणों का प्रत्येक. चरण) .। 


९३ 


कडवक ३. कडवक-देह का छन्‍्द वदनक-। 
कडवक ४. कंडवक-देह का छन्द पद्धडी । 
अन्त में दो गथाएं । ' ह 
३. आरम्म में आदि घत्ता में पद्यदी की एक तुक, जिसमें १०+८+१३ (अन्त 
| ४ ”“» ) ऐसा चरण-विभाग । . 
.. क्डवक १. ३, कडवक-देह का छन्‍्द पद्धडी | 

कर २. ४., 3 529 . मंदनावतार । 
| ४. खण्ड. १. १०-१५०+१३१ ऐसी मात्रा-संख्या वाले चरण विभाग युक्त त्रिपदी 
छन्‍द. १५० मात्नाओं वाले चरण का गणविभाग :. ६+-४+० ।॥१३ मात्राओं वाले चरण का 
गणविभाग ; दक्त४+ | ॥। | | 

खण्ड २ छन्द अपदोहक या सोरछठा; ११ मात्राएं (गणविभाग ६+४+१, अन्त्य' 
३ मात्राओं का स्वरूप-) विषम चरणों में और १३ मात्राएं (गणविभाग ६+४+३ 


अन्त्य '३ मात्राओं का स्वरूप .  ) सम चरणों में। विषम चरण प्रासबद्ध । 
खण्ड ३. छन्द वस्तु॒व॒दनक (अथवा वस्तुक अथवा रोलछा) । २४ मात्रओं का चरण । 
६+४+ - अथवा ३, +४+६ ऐसा गण-विमाग । 


खण्ड' ४, छनन्‍्द सोरछा । विषम चरणों में चार मात्राओं के बाद क्वचित्‌ गेयता-नि- 
मित्त 'ए? अक्षर । 
_ खण्ड ५. छन्द सोरटू्ठा । विषम चरणों में अन्त के बाद ए? अक्षर गेयतार्थ अधिक | 
५, आरम्भ में १३-१६ मात्राओं की आन्तरसमा चत॒ष्पदी की एक तुक । बाद में 
अन्त तक, वदनक के दो चरणों और उपयुक्त चतुष्पदी के चार चरणों के मिश्रण से बनी हुई 
द्विमज्गी । 
६. आरम्म में १३+१६ मात्राओं की आन्तरसमा चतुष्पदी की एक तुक । बाद में 
अन्त -तक, वदनक के दो चरणों और उपयुक्त चत॒प्पदी के मिश्रण से बनी हुई द्विभद्गी । 
७. भासा १-४: छनन्‍्द बदनक | ठवणि १-२. छन्‍्द दोहा (+सोरह्ठा के समविषम 
चरणों का वियर्यत्र) । क्वचित्‌ विषम चरणों के आरम्म में गेयतार्थ 'त? अक्षर का प्रक्षेप । 
ठर्वाण ३ में एक ही ठुक है, जिसका छन्‍्द ११-१० मात्राओं की आन्तरसमा चतुष्पदी-है। 
तुक ३९ से ३५ तक का खण्ड हस्तप्रति में भासा कहा गया है, मगर उसका 
उन्द दोहा है, जो कि अन्यत्न ठवणि में प्रयुक्त किया गया है | ठवणि ४ का छन्द बही है, जो 
, ठवणि ३ का है-अर्थात्‌ १२+१० मात्राओं की आन्तरसमा चतुष्पदी । छठवीं भासा का 
'छन्द अनियमित स्वरूप का मदनावतार ज्ञात होता हे । ठवणि ५ की ४२ से ४६ तुकों 
. का छनन्‍्द वस्त॒व॒दनक है | ४७ से लेकर अन्तिम तुक तक वदनक छन्द है । 
८, आरम्म में ११+१० मात्राओं की आन्तरसमा चतुष्पदी की एक तुक । बाद में 
१८ वीं तक तक वदनक ओर १२+१० की चतुष्पदी की एक एक तुक के मिश्रण से बनी 
हुई ह्विमज्ञी । अन्तिम १८ वी तुक का छन्द वदनक । सर्वत्र बदनक की पह्लितयाँ गुर्वन्त हैं। 
- ९, छन्द वस्तु (रखइा। मात्राके घटक की पहले चरण की आद्य ७ मात्राओं के खण्ड 
। आवर्तन। दूसरे और चौथे चरण में मान्नासंख्या १९ अथवा १२ । 


१०, भास १, हन्द वस्त॒व॒दनक; अन्त में एक वस्तु । 
भास २, हन्द बदनक; अन्त में एक वस्तु । 
भास ३ दोहा; अन्त में एक वस्तु । 
* भास ४. छन्द सोरद्ठा (प्रास-रहित); अन्त में एक वस्तु ४ 
भास ५. छन्द सोरदूठा; विषम चरणों में चार मात्राओं के बाद गेयताथथ 'ए! का प्रक्षेप; 
क़्वचित्‌ सम चरणों के अन्त में भी ए!। अन्त में एक बस्तु |. 
भास ६, छनन्‍्द १६+१६+१३ (या १४) मात्राओं की त्िपदी |. 
११, छन्‍द १६+१६५११ (या १२) मात्रओं की भिपदी | 
१२. पहले खण्ड का छन्द वस्तु॒बदनक | अन्तिम ५ तुकों में सोरंट्ठा (विषम चरणों 
मे' चार मानत्राओं के बाद 'एकार) | हु 
दूसरे खण्ड का छन्‍्द वस्तु॒ब॒दनक । अन्तिम दो तुकों में बस्तु या रा 
तीसरे खण्ड का छन्द वस्त॒व॒दनक; अन्तिम दो तुकों में वस्तु । 
चौथे खण्ड में चार तक सोरद्ठे की; बाद भे दो वस्तु । 
पाचवें खण्डका छन्‍्द वस्तुबदनक; अन्तिम दो तुक वस्तु की । 2 उहोल 
छठे खण्ड का छन्‍द मदनावतार; अन्तिम एक तुक का छनन्‍्द वस्तु । 
सातवें खण्ड का छन्द दोहा; अन्तिम छह ठुक सोरद्ठे की । 
१३. आरम्म में १२+१० की चतुष्पी ओर बदनक से चने हुए मिश्र छन्‍्द की 
' एक तुक । बाद में १२--१० को चत॒ष्पदी की एक तुक का धुवक । बाद में अन्त तक 
“बदनक । + 
१४, खण्ड १ ओर रमें मुख्य छन्‍्द वस्तुबदनक, और घात में 'वस्तु खण्ड ३ में 
मुख्य छन्‍्द व्दनक, और अन्त में (११वीं तुक) १२+१० की चमुष्पदी की एक 
' तुक | खण्ड ४ (१४वीं तुक से झुरू) में मुख्य छन्‍्द बदनक, ओर घात में वस्तु | खज्ड "में 
छन्द सोरहूठा (बिषम चरणों-की चार मात्राओं के बाद 'ए? कार)। खण्ड ६ में मुंझ्य छन्द्‌ 
- १६+१६+१३ की त्रिपदी, ओर अन्त में एक तुक १२+१० की चतुष्यदी की | 
१०, खण्ड १ में छन्‍्द दोहा (विषम चरणों के बाद “अनु! का प्रक्षेप/ सम चरणों का 
अन्तिम अक्षर दीर्घ) | खण्ड २ में छन्‍्द मदनावतार | खण्ड ३ में छन्द दोहा (सम चरणों 
' के अन्त में 'त! कार का प्रक्षेप )। खण्ड ४ में छन्द सोरदूठा । 
१६. खण्ड १ में छन्‍्द ११+१० की चतुष्यी और वदनक के मिश्रण से बनी - 
हुई द्विमड्गी । खण्ड २ का छन्द मदनावतार (३८ वीं तुक में १०+८+१६३ की पद्रपदी है)। 
' खण्ड ३ में छन्द मदनावतार | खण्ड ४ में छन्‍्द वदनक । 
१७, खण्ड १ में छन्‍्द वस्तुबदनक। ठवणि में वस्तु | खण्ड २ में छन्‍्द १३+१५ 
, या- १६) की चतुष्पदी; ठवणि में वस्तु । खण्ड ३ में छन्द्‌ .दोहा (तीसरे चरण. के आरम्भ 
में त का प्रक्षेप) | ठवणि में वस्तु | खण्ड ४ में छन्द वदनक । 
३८, १९. हन्द दोहा । 
२०. छन्‍्द ९५ (--५+-४)+९(-८०-+-४)+१७ (-५-+०+५-+-२) की पद्रपदी । 
२१. छन्द दोहा (विषम चरणों के आरम्भ में रे? का प्रक्षेप) । 


१७ के 
२२, आरम्भ में एक दोहा । बाद में सभी भासों में मुझज्य छन्‍्दः वस्तुबदूनक । अन्त 
में एक दोहा । । 
२३, छन्द पारणक (अथवा लघु चतुप्पदी) प्रत्येक चरण में ६+४+५८१५ मानराए 
(अन्तिम तीन मात्राओं का स्वरूप -) । 
२४. छन्द बदनक और १३+१६ की चतुष्ददी के मिश्रण से बनी हुई द्विभक्नी । 
चरणों का अमन्त्याक्षर प्रायः दीबे | अन्तिम छह चरणों में बदनक । 
२५०, छनन्‍्द १५ (अन्त में -) +१३ (अन्त में 'ए? का प्रक्षेप) की चतुष्पदो। विषम 
चरण प्रास-तंद्ध । | 
२६, छन्द १३ + बरो अथवा 'ए"+१३ 'ए'--ऐसे मात्रा-बन्ध वाली चत्तुष्पदी | 
२७, खण्ड १ : प्रथम १५+१३ क्री चतुप्पदी की दो तुक । बाद में १२ मात्राओं 
की समचतुप्पदी की एक तुक । बाद में गीता या हरिगीता (्रत्येक चरण में २+३+४+- 
इ+४+३+४+५ (अन्त में-)-२८ मात्राएं) की एक तुक। बाद में १५+१३ की चत॒ष्यदी की 
दो तुक । बाद में १२ मात्राओं की समचतुप्यदी की एक त॒क | ब्राद में .हरिगीत की एक हुक । 
बाद मेंश"०+१३ का चतुप्पदी की पाँच कडी | गीत होने से मात्रा-बन्ध शियिल है। 
खण्ड २ के घडलू का छन्द्‌ वदनक है | खण्ड तीन का छन्द्‌ वस्तु है | खण्ड ४ 
दोहा-बन्ध के आधार पर श्रवपद-युक्त गेव रचना । 
२८, छनन्‍्द १५+१३ की चतुप्पदी। विषम चरण प्रास-बद्ध । 
२९. आरंभ में एक मालिनी छन्द्‌ (प्रत्येक चरण में 7“ “---7“--7--ऐसे 
१५० अक्षर, ८ अक्षरों के बांद मध्य यति; और चरणान्त यति के स्थान प्रासबद्ध) ओर बाद 
में हाकलि छन्द्‌ (प्रत्येक चरण में ४+४+४+-- १४ मात्राएं, चठ॒प्कलों में जगण निषिद्ध, 
गेयतार्थ प्रत्येक चरण के आरम्म में तु? या त' का प्रक्षेप) की दो त॒ुक, बाद में अन्त तक 
८ (<४न-४)+८(जन्४न-४)+७ (<४+--  ) की पद्भपदी, जिसमें प्रत्येक अध के आरम्म में 
त! रखा गया है । | 
३०. छन्‍्द हरिगोता । हा 
३१. उन्द-प्रकार पद्नपदी । प्रत्येक अर्थ में ८ (नड+४)+८ ह४+४ड +११(--६+४+१, 
अन्तिम तीन मात्राओं का स्वरूप - ) प्रत्येक अर्थ के आरम्भ में गेयतार्थ 'तः का प्रक्षेप । 
३२. छन्‍्द-प्रकार आन्तरसमा चतुप्पदी | प्रत्येक अर्थ में मात्रासंख्या१६ “5८+८)+११ 
(+६+४+१; अन्तिम तीन मात्राओं का स्वरूप -  )। 
« ३३, ३५, ३६. छनन्‍्द वस्तु अपर नाम रड्डा । 
३४, छन्‍्द मदनावतार। हे 
'३६. मुख्य छन्‍्द पद्धडों। अन्तिम तुक में मदनावतार | 
३८० छन्द दोहा १०३,५-१०, १२-१४, १६-१७, १९, २१, २५, २९. ३१ 
३०, ३७-३९, ४३, ५०, ८२ इन क्रेमाकु वाली तुकों में | अन्यत्र सोरदठा । ५शवों 
तुंक के छन्‍्द्‌ का स्वरूप पाठ की अ्रष्टता के कारण अस्पष्ट है | ठग « 
३९. मुख्य छन्‍्द दोहा | तुक ३ में वदनक | तुक १९ और १३ में उपदोहक 
(प्रत्येक अध में १३+१२ मात्राएं) | तुक ४का छन्‍्द पाठश्रष्टता के कारण अस्पष्ट | 


> 4६ 

४०. छन्‍्द घटूपद (अपर नाम छप्पय, दिवड्ढ या सार्ध छन्द्‌ , अर्थात्‌ वस्त॒व॒दनक 

(अपर नाम रोला) और दोहा की ह्विम्ी । ह 
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कुछ दस साल पहले जब में मुनि श्री जिनविजयजी ने बहुत सी अद्यावधि अप्रकाशित 
प्राचीन शुजर रचनाओं के सम्पादन के लिये जो विपुल सामग्री इकठ्ठी कर रखी थी उसमें 
से चुन कर एक क्ृति-संचय सम्पादित करने का कार्य में लगा था तत्र श्री अगरचन्द नाहटा 
के साथ इसी बारे में विचारविमर्श हुआ । वे भी इस दिशा में कुछ करने का सोच रहे 
थे | हम दोनों की सम्पदनाथ निर्धारित रचनाओं में कुछ तो समान थी और उनके लिए 
एक ही समान प्रति का आधार था.। नाहटठाजी ने कितनी एक रचनाएं अन्यान्य पत्रिक्राओं में 
प्रकाशित करने का प्रारम्भ मो कर दिया था । ऐसी प्रकाशित रचनाओं में मुद्रण की अश्ु- : 
द्वियाँ तथा शब्द्विभाग, उन्दस्वरूप दैत्यादि की दृष्टि से कुछ क्षतियां दिखाई देती थीं | 
इस सन्दर्भ में हमने सहयोग से प्राचीन गुर्जर कृतियों का एक संचय तैयार करने का तय 
किया । प्राचीनता और स्वरूपकी विविधता के आधार पर सम्पादनाथ, विविध कृतियों के 
लिए. नाहटाजी ने. हस्तप्रतियां सुलम कर दों । फलस्वरूप प्रस्तुत संग्रह तैयार हुआ । 
इसकी बहुत-सी रचनाओं के लिए. एक ही हस्तप्रति ज्ञात यां उपलब्ध होने से कुछ स्थानों ' 
में पाठ अश्ुुद्ध रहा है। और फलस्वरूप छनन्‍्द्‌, अर्थ आदि की भी अस्पष्टता ज्ञात होती है। 
फिर भी ऐसे स्थान अधिक नहों हैं । 

आशा है तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दियों के प्राचीन गुजर (अर्थात्‌ मारु-गुजर) साहित्य 
के रचना-प्रकार, उन्दोवन्ध, भाषा आदि के अध्ययन के लिए प्रस्तुत संचय उपयुक्त होगा । 
प्राचीन गुजर साहित्य की प्रारम्मिक रचनाए' प्रकाश में लाने का प्रशस्य प्रयास श्री ची. डा. दलाल 
ने प्राचीन गुजरकाव्य संग्रह” के द्वारा किया था । उसके बाद श्री मो, द. देशाई के आकर 
ग्रन्थ जिन गूजर कवियो' द्वारा इस दिशा में कार्य करने के लिए एक अत्यन्त महत््ववूणे सहायक 
साधन उपलब्ध छुआ । मुनि जिनबिजयजी ने अनेकानेक प्राचोन प्रतियों को प्रतिलिपि करवा 
कर एक बडी प्रकाशन योजना तैयार कर रखो थी। मगर स्वास्थ्य और दृष्टि. की- क्षोणता के 
कारण -वें उत्तको कार्यान्चित कर न सके। स्वयं नाहटाजी भो कई वर्षों से एक एक करके कुछ 
रचनाएं. पत्रिकाओं में दे रहे हैं । प्रस्तुत संग्रह इसी दिद्या में किया गया एक छोटा सा 
प्रयास है । बे - 

इस कार्य में मुनि जिंनविजयजी की संचित सामग्री से हमें जो छाभ उठाया है इसलिए 
हम उनके ऋणी है | इस संचय के प्रकाशन का जो मार श्री छालभाई दलूपतमाई भारतीय 
संस्कृति विद्या मन्दिर ने ऊठा लिया और उसके निदेशक एव हमारे मित्र दल्सुखभाई मालव- 
णिया से इस काय में विविध प्रकार की जो सहायता हमने पाई (जिसका पाना अब तो मेरा 
अधिकार सा हो गया. है) उसके लिए हम उनके बहुत आमभारी हैं। रामानन्द प्रेस के 
संचालक एवं कार्यकर-गण के सहकार के लिए भी हमारा धन्यवाद । 


१ जुन, ९९७५ हरिवल्लभ भायाणी 
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१, केसीगोयम-संधि 
पा 


अत्थि पसिद्ध सुद्ध-सिद्धंते कहिउ उत्तरज्ञयण-महंते ॥१ .. 
केसी-गोयम-धम्म-विचारू संधि-बंधि सु कहिज्जइ सारू ॥२ 
आसि पास-जिण भवण-पसिद्धउ तासु सीसु चिहुँ नाण-समिद्धउ ॥३ 
केसि-कुमारु समण-मुणि-ज्लुत्तड सावत्थिहि तिंदुग-वणि पत्तड ॥४ 
अणु सिरि-वीरहँ सीस-पहाएँ सुय-केवलि गोयम जगि भाणूँ ॥५ 
बहु-परिवारिं वसुहि विहरंतउ तिहि पुरि कुट्ठग-वणि संपत्तड ॥६ 
नयरिं विद्नें पखि मुणि विहरंता पिक्खि परुप्पर मणि संभंता ॥७ 
जाणिवि गुरु बय-वेस-विसेसू अक्खहि निय-निय-गुरुहँ असेसू ॥८ 


- तो नाण-पमाणी कारण-जाणी सीसहँ संसय-हरण-कण । 
वय-जिट्टू गुणेवी छाभम मुणेवी केसि-पासि गोयम वयए ॥९ : 
हर 


गोयम सीस-संघ-संजुत्तउ केसी पेक्वेबिणु आवंतउ ॥॥१० 


कुस-तिण-आसण आदरिं देई विनय करी गोयम बइसेई ॥११ 
दो-वि मुर्णिद उपसम-रस-भरिया निय-निय-समुणि-मंडलि परिवरिया ॥१२ 
ससि-रवि-सरिस-तेय ते सोहई निम्मल-नाण-गुणईं जग मोहदईँ ॥१३ 


विहुँ पखि मिलिय पिखेविण छोया . कोऊहलि आवइ स-पमोया ॥१४ 
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विहुँ पखि होस्यइ वाद”! इसडें मणि गण-गंधव्व मिल्या गयणंगणि ॥१५ 


तो मुणि-संसय-मंजण-रेसी कर जोडेविणु पमणइ केसी ॥१६ 
भमहाभाग गोयम गशुण-रासे हड काई” पूंछडेँ तुम्ह-पासे! ॥१७ 


तो गोयम बुचचइ “ ॑ तुम्ह रुचचइ तं॑ पुच्छेह भदंत रह! .। 
ते॑ नि्ुुणि महेसी पमणइई केसी विणय-धम्म पयडंत बहू ॥१८ 
भारम्भ : ए ६० श्रीकेशीगौतमाय नमः । 


3. 
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रे 

व्यारि महव्वय पासि प्रयासिय तेह जि पंच वीर-जिंण-भासिय ॥१९ 
काज तु एक मुक्ख साहेवर्डे किणि कारणि बिहुँ मग्गि वहेवर्ड! ||२० 
'रिसह-कालि जिय ऋजु-जड हुंता मज्झिम पुणि रिजु-पत्न महंता ॥२१ 
संपई ते वंकुड-जड गणियद तिणि कारणि बिहूँ परि वय भणियह ॥ 
ऋजु-जड धम्म दुहेलड लक्खहि... वंकुड-जड दुख-लक्खहि रकक्‍्खहि  ॥२३ 
मज्झिम-कालि जीव ऋजु-पत्ना सुखि लक्ष्खहि सुखि रक्खहि धन्ना” ॥ 
'साहु साहु गोयम तुह पन्‍ना एह भंति मह चित्तह छिन्‍ना ॥२५ 
अन्न-वि एग अत्थि संदेह त॑ पुण गोयम मज्झ कहेह! ॥२६ 


तो गोयम वुच्च३ “॑ तुम्ह रुचइह त॑ पुच्छेह भदंत छह! । 
त॑ निस्ुणि महेसी पम्रणइ केसी विणय-धम्म पयडंत बहू ॥२७ 
४2; 
एक ज इच्छा-वेस वहिज्नइ अवर पमाणोपेतु कहिज्जइ ॥२८ 
चरण चरंतह नत्थि विसेतू. किणि कारणि किउ बिहूँ परि वेसू! ॥२९ 
जेह तणडेँ मन निश्चठ होई तिह मनि वेस विसेस न कोई ॥३० 
जे चल-चित्त कया-वि चलते ते बिहुँ वेसि विसेस वि छंते ॥३१ 
निश्चल-मनि भरहेसर-राओ विणु मुणि-वेसहँ केवलि जाओ ॥३२ 
पसन्‍्नचेद जो झाणहु चढियठड वेस-विसेस देखि सो वलियउ” ॥३३ 
'साहु साहु गोयम० ॥३४-३५ 
' तो गोयम वुच्चइ०” |॥३६ 
७ हु 
गोयम सत्तु-सेणि धावंत्ी दीसइ तुब्म-मणी आवंती ॥३७ 
स्वर्गि मर्ति पायालि बदीती सा तह एकलडइ किम जीती” ॥३८ 
_'एकईँ पंच पंचि दस पाडिय दस जिणि सेस-सत्त निद्धाडिय” ॥३९ 
केसि कह “'रिउ किसा. कहीजईं” तो गोयम-गुरु ते पयडीजहँ ॥|9० 
जे कसाय इंदिय-रिंउ मणियहूँ इक मनि जीतइ ते सवि जिणियईँ ॥9१ 
ज॑ मण-विंण बिहुँ बंधन छागईं जिम बिहूँ भाई सुणियह आगईं ॥४२ 
'साहु साहु गोयम०” ॥३३-४०४ 
तो गोयम बुच्चइ० ॥४५ 


केसीगोयम-संधि. - द ह ई 


५ न ह रू | 
'पासि वंधि बाँधिउ इह-लोगो दीसइ दीण निहीण स-सोगो ॥४६ 
सो तहूँ पास-बंध किम छिंदिठड. ज॑ तुह दौसइ मनि आणंदिउ! [9७ 


. पास-बंध मई मूलह तोडिउ आपणपड आप जि विछोडिउ” '|॥9८ 
पास किसिउ' केसी इम्‌-सासइ तड गोयम-गुरु ते जि पयासइ ॥9९ 
मोह-पास पसरंत-सणेहूँ वर-वेरग्ग-खग्गि छिंदेह् [५० 
मोह-बद्ध जाणंतड मूझइ बंभदत्त जिम किम-इ न बूझई! ॥५१ 


साहु साहु गोयम० ॥५२-५३ 
तो गोयम वुच्चह० ॥५४ 
: देहुब्भव विस-वेली महंती तिहुयण-तरु-छाया बिहरंती ॥५५ 
» ,विसमय-फल-दलू-कंदल-मूछी . सा तइ गोयम किम ऊमूली ॥५६ 
: :महँ विस-वेलि-मूछ खणि सोहिड तउ हें तसु विस-बाइ न मोहिड! ॥५७ 
“5 बिल्ली किसी! इस पूछइ केसी तड गोयम-गुरु कहइ महेसी ॥५८ . 
भव-तिण्हा विस-वेलि भणीजइ विसय-मूल संवेगि खणीजइ ॥५५९ 
ज॑ जगि विसय-पिपासा-नडिया दो-वि सुवन्नकार भव पड़िया! ॥६० 
साहु साहु गोयम०” ॥६ १--६२ 
तो गोयम वुच्चइ० ॥६३ 
हर | 
झाल-कराल जलइ जा अग्गी . संतावइ देहंतरिं रूग्गी ॥६४ 
सा तइ गोयम किम उल्हाविय ज॑ तुह तणु दौसइ अण-ताविय ॥६५ 


सा मई मेह-नीरि उल्हाविय तउ तिणि मह तणु नहु संताविय” ॥ 
भणई केसि कि पावग-पाणी' ' गोयम कह अमियमइ वाणी ॥६&७ 


'कोव जरूण जिण जल्हर वाणी- ' जाणेवड सुय सीयछ पाणी ॥६८ 
कोवि जरूतु खबग अहि थाई नागदत उवसमि सिवि जाई ॥६९ 
साहु साहु गोयम० ॥७०-७१ 
तो गोयम वुच्चइ० ॥छर 

९ आओ 
दुदम दुटु तुरंगम अच्छ/ . मांगु मेल्हि उमांगिहँ गंच्छइ- ॥|७३ « 
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गोयम तीणि तुरंगमि चडियड तुहु कहि किम उम्मग्गि न पड़ियडा ॥७४ 
भहूँ सु तुरंगम दमि वसि कीघड तो हड्डें तीणि उमागि न छीघड! |७५ 
“आसु किसउ' केसी पूछेई तडउ तसु गोयम ऊत्तर देई ॥७& 
चेंचल चित्त तुरंम जाणड सो-इ जि एकु दमी वसि आणउ ॥७७ 
राम दमी मनु तिम वसि कीधउ जिम सीतेंद्रि उमागि न छीघउ” ||७८ 
साहु साहु गोयम०? ॥७९-८० 
तो गोयम वुच्चइ०” ॥८१ 
१० 
दीसईँ माग अणेग अतुल्ला जीहि जीव भव भमड॒हि भुल्छठा ॥८२ 
निय निय माशु भमरूउ सवि बोरईँ गोयम किम तुम्ह तेहि न डोल्ई” ॥ 
भाग कुमाग सवे हूँ ज़ाणड मेल्हि कु-माग सु-माग वखाणड! ॥८४ 
भाशु किसिउ' केसी इस जंपहइ ते सुणि गोयम एम पर्यपह ॥८५ 
माणु जिसउ जिणवरि जि कहिजइ अवबर कु-माग न तेहि. गमिजह ॥८६ 
सुलसा इह मनु मागि जि छागर्दे अंबड-वयणिहि किमइ न भागे ॥८७ 
'साहु साहु गोयम० ॥८८-८९ 
तो गोयम वुच्चइ० ॥[९० 
२९ 
जे नर-नारी नीरि निमजहि छोल-वेल-कल्लोल हणिजहि ॥९१ 
तीह जु होइ सरणागय-ताएँ गोयम को अच्छइ सो ठाएँ” ॥९२ 
'सअतर-दीव पवर छह एगो जत्थ न पहवइ सो जलू-वेगो”/ ॥९३ 
केसि कहई 'जरू-दीवु ति कइसा' गोयम प॒भरणइ पयड़ड जइसा ॥९४ 
“भव सायर जरू पातक कम्मू.. अंत्तर-दीव-सरीखउ घम्मू ॥९५ 
इढग्रहारि किउ पाप पयंडू धम्म-पहाविईँ किय सय-खंडू” ॥९६ 
'साहु साहु गोयम ०” ॥९७-९८ 
तो गोयम बुच्चइ० ॥९९ 
। श्र 
वेडुलडी बहुविह पूरिज्जज.. एक तरहि एक जलहि निमज्जईइ [१०० 
सा वेडी कहि किम जाणीजद जिणि सायरु निश्चदँ रूंघीजइ? ||१० १ 
जा निच्छिदे नीरि न भ्रीजनद॒ तिणि वेडी जरू-रासि तरीजइ” ॥१०२ 


केसीगोयम-संघि 


पूछ केसी तरीय-विसेसू 
अकय-दकय जल-संगह-दे 
आसवि भव-संवरि सिव थाए 


अंधयार घण घोर भयंकर 


अच्छट कोड ्ज्ु तिमर हरेसिह 
'ऊगिड अच्छइ एक जु भाणू 


केसी भाणु सुणेवा चाहइ 
- बद्धमाण-जिणि निम्मरू-नाणू 
महु मणि मिच्छा-तिमिर हर॑तड 


जम्मण-मरण-रोगि जग पीडिड 
गोयम अच्छइ कोइ पणएसो 
टाण एग छट्ठ उत्तिम छोए. 
केसी जंपड 'किसउ सु ठाएँ!, 


'सिद्धि-सिलोवरि अत्थि पहाएँ 
हुई सिवकुमार जिम सो सिवु ईहइ! ॥१२३ 
' सयल अ्रंति मह चित्तह छिन्‍ना ॥१२१० 


'साचइ जम्मण-मरण जु 
साहु साहु गोयम तुह पन्‍ना 


_बोलूइ गोयम कहें असेसू ॥१०३ 


भव-जरू-तरण-तरी-सम एुहू ॥१०४ 
कंडरीक-पुंडरीकहे न्याए! ॥१०५ 
'साहु साहु गोयम०” ॥१०६-१०७ 
तो गोयम वुच्च३० ॥१०८ 


१३ ह 

गोयम पूरि रहिउ भवणतर ॥१०९ 
महि-मंडलर्लि उज्जोय करेसिइ' ॥११० 
सो करिसिह उज्जोय पहाणँ” ॥१११ 
तक्खाण गोयम-गुरु ते साहइ ॥११२ 
उदयवंत जाणेबड भाणूँ ॥११३ 
वीर-तरणि अवयरिड तुरंतउ” ॥११४ 
'साहु साहु गोयम०? ॥११५-११६ 
तो गोयम बुच्चइ० ॥११७ 


१9 

दौसइ दुक्ख-निरंतरि भीडिउ |११८ 
जत्थ नही जर-मरण-पवेसो”! ॥११९ 
जहि  जर-मरण-पवेस न होए ॥१२० 
गोयम तासु करइ वक्‍खाएँ ॥१२१ 
मुक्ख एक अजरामर ठाएँ ॥१२२ 


इम भणि कौयड कम्म-निवेसू -केसि लियह गोयम-वय-वेसू ॥१२५ 


इस करोव विचारू सजम-भारू 


पालेविणु जे मुक्खि गय। 


ते गोयम-केसी. चित्ति निवेसी झायहु भवियाणंदमय ॥१२६ . 


अंत £ इति केसीगोयंमससधि 


समाप्ता ॥ पं० 


जै 
श्रीक्रीश्रेहेमसिहेन मुनिवराण शिष्येणि 


लिपिते .। ८५२२९३१०४८१०३२२१०७५४३२२२८१२२८१६२७५९२७२ सुभ भवतुं । कल्या- 


णमस्तु । 


नमयासुंदरि-संधि 


कर्ता: जिनप्रभसरि 


रचना-समय : ई. स॑. १२५७२ 


अज्ज वि जस्स पहावो वियद्धिय-पावों थे अखछि यथ-पयावों | 
त॑ बद्धमाण-तित्थ॑ नंदठड भव-जछहि-बोहित्थ ॥२ 


पणमिति पणइंद्ह 
सिरि-नमयथा-सुदरि 


बीर-जिणिंदह 
गुण-जछ-मुरसरि क्रिंपि श्रुणिवरि छिे जम्म-फढ ॥ 


॥: 


चरण-कमठ सिव-लब्छि-कुछ | 


[१] 


सिरि-वद्धमाणु-पुरु अत्थि नयरु॑ तहि संपद्ठ नरवद्द श्रम्म-पव्रु [१ 


तहि बसइ सु-सावगु उसहसेणु 
तब्मज्ज-बीरमइ-कुक्षिखि-जाय 
सहृदेव-वीरदासाभिहाण 

नहु देह सिद्ठि मिच्छत्तिआण 
अह कृबवंद-नयरागणण 
बणिउत्त-रुददततता भिददेण 
अम्मा-पिईहि परिवज्जिआइ 
पुरि बद्धमाणि सहृदेव-घरिणिं 
उपन्यु मणो[र]हु पिजयमेण 
गव्भाणुभावि तहि रहिड चित 
तहि कारिड जिण-चेहर्ड पर्वित्त 
अह्द नमग्रासुंदरि सुंदरीड 
छावन्न-रूख-निरुपम-कछाहि 
पिअ-माइ-पमुह सयद्ध वि कुड्डंचु 
उच्छाहिड रिसिदत्ताइ पुत्त 
आवज्जिर्ड गुणिहिं सु-सावयत्त 
नमया परिणीअ महेसरेण 

: श्सिदत्त तीद कय एग-चिर्त 





अशुद गूल्याठः १-अक्‍्खलिय, २, मिच्छत्तीआण, ३ 
६. रहीउ, ७. चेईंउ, ८, आपज्जीउ, ९, घबज्जीउ, १० 


अणुदिणु जसु मणि जिणनाह-बयणु ।२ 
दो पवर पृत्त तह इक्क्र धरूअ ।३ 
रिंसिदत्त पृत्ति गुण-गण-पहाण ।9 
रिसिदत्त इब्म-पुत्ताइयाण ॥५ 
परिणीमआ कवड-वर-सावएुण ।६ 
तहिं पत्त चत्त-धम्मा कमेण ।७ 
हुउ पुत्त महेसरदत्त ताइ ८ 
मुंदरि नमया-नइ-न्हाण-करणि |९ 
गन्तृण तत्थ पूरिई क्मेण |१० 
सहदेविदि नमयापुरु स-वित्त ।११ 
मिच्छच-राय-जयपत्तु पत्ु |१२ 
धूआ पसुअ गृुण-सुंदरीइ ।॥१३ 
तहिं वद्धद्ू नमया निम्मछाहिं ॥१४ 
आणाविंड तहि. पुरि निबत्बिल्म्थु |१५ 
ववसाइ मददेसरदत्तु पचु ।१६ 
पडिबज्जि रंजिउ ताहँ चित्त ।१७ 
तड कृववंदि पहुतठ महेण ।१८ 
जिणनाह-श्रम्मि साुरय-जुत्त [१९ 


;... बरणि, 2, उपन्नु, ५. पूरीउ, 
हे “चित्त. ध् दे 


नमयाखझुंदरि-संघि ७ 


*: आणंदिउ सयद्धु वि नयर-छोगु नम्मय-गुणेहि. तह सयलू-वग्गु |२० 
ओलोर्भाण अह निञ-मुहु पमत्त दप्पणि पिक्खिवि वक्खित्त-चित्त ।२१ 
तंबोल-पिक्क तिणि मुक्क जाव अह जंतह-मुणि-सिरि पडिआ ताव [२२ 
मुणि जंपइ कुणईँ जि मुणिवराण आसायण होइ विभोगु ताणा! ।२३ 
इर्ज सुणिवि झत्ति उवरिम-खणाउ उत्तरिवि साहु, खामइ पमाउ ।२४ 
सा नमिवि भणइ 'तुम्हि खम-निहाण पणमंत-थुणतह दय-पहाण ।२५ 
सावस्स अणुग्गहु मह : करेह अवराहु एक्कु मुणिवर ! खमेह” ।२६ 
मुणि भणइ 'भावि पिययम-विओशी निर्अ-निबड-पुन्व-कम्मिण अमभंगु ।२७ 
महँ जाणिंड नाणिण कहिउ तुज्य॒ नहु सावु एहु मा वच्छि ! मुज्झ' |२८ 


घत्ता 
. इअ मुणिपहु-वयणिहि अमिअ-समाणिहि अप्पदुक्ख-संवेग-जुर्य । 
पिअयमि आसासिअ सीलि पसंसिर्म॑ करइ धम्मु निम्मल-चरिय [२९ 
क्‍ ः श हे 
अन्नया रुद्ददत्तेगनभो चल्लए जवण-दीवम्मि बहु-दव्व-अज्जण-कए ।१ 


पोअ-वणिजेण वच्चंतु मुकलावए सयण-वग्गं तहिं नम्मय ठावए ।२ 
कह वि न-हु ठाइ सह चलइ नंगया-सई जा चलूद पवहणं कोइ ता गायई ।३ 
सुणिवि सर-लक्खणं कहइ पह-अग्गए्‌_ नम्मया "गाइ जो पुरिसु सो नज्जए ।९ 
पिंग-केसो अ बचतीस-वरिंसो इमो.. पिहुल-वच्छत्थलो सामलो सक्‍्कमो” ।५ 
इय सुणिवि पिअयमो चिंतए्‌ दुदमा .जां इसमें मुणइ सा नूणमसई इमा ।& 
इत्तिय काछमेसा मए जाणिआ - साविआ सील-विमरछ त्ति सम्माणिआ |७ 
कुछ-कलंकस्स हेउ त्तिमारेमि वा. तिक्ख-सत्येण जलहिम्मि घल्लेमि वां! [८ 

_ अलिअ-कुविअप्प-पूरिअ-मणों जा. गओ रक्‍्खस-द्योवु सहस त्ति ता. आगओ ९ 
उत्तरिउ तत्थ पाणीअ-इंघण-कए नम्मया-सहिउ सो दौवु अवछोआए |१० 
तहिं परिस्संत सरवरह पार्ि गया . निद-हेउं पर॑ पुच्छए नम्मया |११ 

-सो वि छडण-मणो भणइ “विस्सम पिएं! तरु-तले सुअइ जा ता सणियमुद्गए । १२ 
सुत्तयं नम्मयं मुत्त निटूठुरु मणे झत्ति संपत्त माया-निही पवहणे ।१३ 

पुटठु परिवारि सो कहइ रोअंततओ. 'भक्खिजी रक्खसेणं पिआ हा हओ |१४ 


. १. पडीअ. २. ईअ. ३. पीययमवीओगु. 2 नीअ, ५. ईआ, , ६. अमीअ',. ७ दुःख, 
८. जूय. ९. आसासीअ. १०. पसंसीअ, ११. पीयअमो. .१२., पोए १३. सूअइ, १४. भक्‍्खीआ.- 


प्राचीन गुजर काव्य संचय-. 


एअ-ठाणाउ चालेह लह पवहर्णं जा कुणइ रक्खसो तुम्हे बहु भक्खणं १५ 
इञ सुणिवि तेहि. भीणहि संचारिअंपवह णं जवण-दीवम्मि त॑ पत्तय्य ।१६ 
तत्थ विक्किणिवि पणिआ सहछामों गओ निअ-पुरं कह अम्मा-पिऊर्ण तओ | १७ 


र्खसोवदवं नम्मयाए दुहं पुण वि परिणाविओ भुंजए सो सुहं ।१८ 
जग्गए नम्मया जाव इव्य॑तरे पिच्छए नेव तहि पिअय्म परिसरें।१९ 
विल्वए नाह हा कंत त॑ कहि गओ . अ-सरण॑ म॑ विमुत्तूण अइ-निदओ |२० 
वीससिज-घाय-महदाव-पज्जारुणं सुगुरु-आसायणा देव-धण-भरक्खणं ।२१ 
पुव्ब-जम्मे मए. कि कय॑ दुक्‍्कय॑ अकय-अवराह ज॑ जाइ पिउ मिल्हिउं। २२ 
पंच उचवास काऊण अह चिंतप . सरिबि मुणि-वयणु इय अप्पर्य बोहण । 


चल जइ मेरु उग्गमइ - पच्छिम रवी टलइ नहु पुन्व-कय-कम्मु पुण कहमवी।२४ 
घीरविज चित्तमह कुणइ सा पारणं छट्ठ-दिणि फलिहि कय-देवगुरु-सुमरणं । 
लिप्पमड बिंबु ठावेवि गुह-अतरे .. थुणइ पूएड मणु ठबइ़ झाणंतेरे ।२६ 


'रक्खसुद्दीवु मिल्हेवि जद गम्मए भरह-खिचम्मि जिण-दिकख गिन्हिज्जए॥ 
इय विचितेवि चिधे जलूहि-तीरए भग्ग-पोअत्त-संसूअग्ग उन्मए |२८ 


बब्बरें कूलि पोएण वच्चंतओ .चिंधु पिक्खेवि पिउ-बंघु तहि आगओ ।२९ 
नम्मयं पिच्छिडं पुच्छए वईंअरं॑ कहइ रीअंत सा वित्त ज॑ दुत्तर |३० 

रा | घत्ता | 

संबोहिबि जुत्तिहिं. पेम-पउत्तिहें. वीरदासु तद-दुह-दुहिड । 

पवहणि आरोविड. सीढि पमोईड वैंव्बरिं गठ नम्मय-सहिड ॥३१ . 


[३] | बे, 
वीरदासु तहि कूछि नरेसरि पूडड नमया ठावइ मंदिरि [१ 
हरिणी-वेसा तहि निवछतेई वीर-पासि दासी पेसेई ।२ 
: प्रवहण-ग्रति दीणार-सहस्सू निव-पसाईं. सा लह॒इ अवस्सू ।३ 


दासि भणइ 'ुम्हि सामिणि वंछद” वीरु सीर्लँ-निहि तहि नहिं गच्छट ।9 

 तेत्तिड' धणु पेसइ तसु हत्थिहि हरिणि भणइ “अम्हं काजु ने अत्थिहिं |५ 
बीरदासु एती कछ (१) आण!ः - भणिति-मंगि तिणि आणिड पग्रोणि ।& 
: .खोमिउ हाव-माव-विन्नाणिहे न चहिउ जिम सुर-गिरि बहु-पव॑णिहिँ 


: १ पणीरअं, २ वीससीअ. ३ घीरवीअ. ९ बव्वरे, ५ वईआरं. ६ पमोईउ, ७ बच्बरि 
पूईंउ, .९. मंदरि, १० सील. ११. तत्तिउ 


नमयासुदरि- संधि 

'बीरु स-दार-तुटूठु तिणि जाणिड 
बेस दासि भणइ एगंते 

भयणि सुआ वा निरुवम-रूवा 
इअ मंतिवि तिणि मुद्दा-रयणू 
पडिछंदा-दंसण-मिसि पेसिज 
-"तिडइ तुम्हि एबड-अहिनाणिहि 
' ताम-सुद्द पिक्खिवि चितिवि बहु 
हरिणी-गिह-पच्छलि भूमी-हरि . 
मुद्दा दासिहि अपष्पिअ वीरह 
उद्दिउ सिद्ठि जाइ निय-मंदिरि 
घरि वाहिरि पुरि न [छ)]ह३ सुद्धि 
कड्ढिय भूमि-गिहाउ महासइ 
सयल-रिद्धि 'एअह तहूँ सामिणि 
सग्गु एहु ता [मि]ल्हि असग्गहु! 
बज्ज-हय व्व भणेइ महासह 
सील सयर-दुक्ख-कखय -कारणु 
नरय-नयर-गोपुरु वेसत्तणु 

त॑ निम्ुुणिवि_तज्जडद निव्मच्छर 
जइ जल-निहि मज्जाया मिल्हइ 
जाइ धरणि-तलहु जइ पायालह 


कवडिहि. हरिणी सो वक्‍्खाणिउ-८ 
नारि ज दिद्ठा सिद्ठि-गिहंते ।९. 
सा जहइ वेस तु हुईँ. चसि देवा! ।१० 
मग्गिड अप्पिड सिद्दि-पहाणू ॥११ 
मुद्दा नमया(यं) देसिआ दासिजआ ।१२ 
वीरदासुँ आवउ अम्ह भुवणिहि ? ।१३ 


सह दासिहि नंगा आविअ लहु ।१४ 
पुव्व-सिक्ख तिणि घल्लिअ निदृठुरि ।१५ 


नमया दोसु देइ दुकक्‍्कम्मह ।१६ 

ता नहु पिच नमया-सुंदरि, ।१७ 
भरुयछि गउठ कय-वुद्धि सररिद्धि ।१८ 
जाणिड वीरु_ गयड अह दंसइ १९ 
कर होसि जह. वेसा भामिणि |२० 
हरिणि-वयणु निसुणिवि नमया लहु [२१ 
मह जीव॑तिभ सीढु न नस्सइ ॥२२ 


_सीछ सिद्धि-सुर-लच्छिहे कम्मणु [२३ 


उत्तम-निंदिझ॒ तसु कि वनतण! ।२४ 
हरिणी कणइर-कंबिहि कुड्ह ।२५.. 
तह वि न वम्मय सीलह चल्लइ [२६ 
तुट्लिड पड़इ गयणु जइ मूलह ॥२७ 


तिमिरु तरणि ज३ ससि विसु वरिस३ तह वि न नम्मय-सीलु विणस्सइ [२८ 


इथ अ-चलंती बहुहा ताडइ 

कुणइ सई परमिद्ठिहि सरणं 

जाणिड सुद्धि नरिंदु निवेसइ 

चिंतइ मज्झ सील नहु भेजइ 

वेसा-गिह-निग्गसु सुंदर मणि 
आरोहिवि पह-तडि उग्घडियह 

७, नमय . ८. ईय 

रे 


३ वीरुदासु. ९ जीवंतीअ, . ५, 


लद्ठि मुद्दि पुणप सत्त न: पाड्‌इ २९ 
तसु पमावि हुई हरिणी-मरणं ।३० 
तसु पदि नमया कारणि मनन्‍्नह [३१ 
इंदु वि” अह निवु तहि हकक्‍्कारइ ॥३२ 
जाणिवि निव-पेसिअ-सुक्खासणि ।३३ 
जंती पडइई * मज्झि सा खालह ३४ 


दुक्खयकारणु 


निंदोअ, 


१ 


प्राचीन गुजर काव्य संत 


कद्दमि तणु छिंपण-मिसि निअ-हिआ गहिआ सील-रक्खणि सन्नाहिज ३५ 
सहमयणिहि (?) पत्तई किर फाडद वत्थमिसिण सा पमुइअ हिअडइ ३६ . 


रुंखइ धूढ़ि भुअग-त्तासणि 


नच्चइ गायद सती-सिरोमणि ।३७ 


- सार मुणिति निवु गुणिआ पेसइ पाहण-छंखणि ते वित्तासइ ।१८ : 


१ “मिसिणि, ६ पसुई. ३. बुद्धि" 2 अमोहिहि. 
वबिंदु, ५ नम्मयादें. १५ गति. . 


८ 


॥ घत्ता ॥ 
बुद्धि-पहाणिअ 


इय गहिली जाणिय 


सीढ-सकछ डिमिहि कलिय । 


निव-पमुहिहि छोइहि/ मुक्त अमोहिहि  भणइ थुणइ जिणु अक्खलिय ॥३९ 


मित्तट जिणदेवह कहड वीरु _ 
भरुअच्छह गच्छइ निय-पुरम्मि 
दिट्ठा न॑च्चंती विगढ-रूव 

सा भणइ 'कहिसु वण-चेइअम्सि! 
सो बुद्धि देह सा धरइ चित्ति 
घय-वणिअ कुणइ निव-पासि राव 
४ए कर्‌इ उवबद्दवु घणउ' देसि 
नरनाह-वयणु मन्‍्नेवि - नियल्लि 
भरुयछि वंदाबिवि देव नीअ 
रोअंत कहड वुत्ततु सब 
नमया-पुरिअ दस-पुव्व-धारि 
वंदद सहदेवु कुडंव-कुलिड 
अंह वीरदासु पुच्छइ मुर्णिदु 
पुन्विल्ल-जम्मि ज॑ं दुक्ख-जुत्त 
अह कहूडइ मुणीसरु नम्मयाद 
अहिठायग देवय आसि ण्ह 
पड़िमा-पडिवन्नह मुणिवर॒स्स 
“हुए नइ-्हाणह निंदगत्ति 
पच्छाणुकूछ थी-रूव-पमुह 


[५] 

नम्मय-वइअरु तसु खिवद भारु ।१ 
जिणदेव पत्तु अह कूहि तम्मि ॥२ 
जिणदेवि पुट्ठु तडँ कि सरूव! ।३ 
अन्नोनन्‍न कहिंड वइअरु वणम्मि ।९ 
अह घय-घड फोडइ गहिलिअआ त्ति।५ 
जिंणदेवह कहई नरिंदु ताव ।६ 
पवहणि आरोहिबि छूइ विदेसि” |७ 
बंधिवि चडावि पवहणि विसाहि |८ 
जिणदेवि नमय पिअआ-हरि विणीआ ॥९ 
पियरिहि पुरि उच्छचु विहिड अतुछ [१० 
सिरि-अज्ज-सुहत्थि संपत्तु सूरि ॥११ 
निमुणेवि धम्मु नमयाइ सहिड [१२ 
कि नम्मयाद किंउ कम्म-विंद १३ 
पइ-चत्त जिर्मती कह वि पत्त! [१४ 
एयाइ विंश्वग्रिरि-निग्गयाइ |१५ 
पुत्विछू-जम्मि मिच्छत्त-गेह |१६ 

एगस्स नई-तडि निसि ठिअस्स ।१७ 
पढ़मे पडिकृलवसग्ग-गत्ति” [१८ 
कय खोम-हेउ देवीइ दुसह १९ 


५ बईअरु, ६ नश्मति, ७ वईअर. 


नमयासुदरि-संघधि । । ११ 


अक्खुहिंउ खमावइ सा वि साहु मणि कहिअ धम्मि तसु बोहि-छाहु २० 
सा देवि चविवि सहदेव-धूअ . हुय नमया-सुंदरि गुणिहि” गरुय ।२१ 
पडिंकूलिहि तसुं हु पइ-विजोगु अणुकूलि सीड-खोहण-पओगु श्र 
इय निअ-भवु निम्वुणि[वि भव]-विरत्त चारिततु लेइ नम्मंय पवित्त |२३ 
इकारसंग-घर-गणहरेण सा ठविंय महत्तर-पदि कमेण ।२४ 
फुड-अवहि-नाण-जुय सह सुर्णिदि विहरंत पत्त पुरि कूबवंदि २५ 
कउ तीह महेसरु निन्वियप्पु सर-लक्खणेण निदेइ अप्पु ।२६ 
जाणिज्जड सत्य-पमाणि सच्चु_ तउ नमया जाणिंउ पुरिस-रूठु ।२७ 
महँ दुद्टि निकिट्टि सु-सीछल चत्त 'कंता तसु पावहें दिक्ख जुुत्त' [२८ 
नम्मयमुवढक्खिवि चरणु लेइ.. रिसिदत्त-सहिउ सों तंबु तंवेइ [२९ 
आराहिवि अणसण सग्गि जंति तिन्नि वि अणुवमु सुहु अणुंहवंति |३० 
॥ घत्ता ॥ 
कलछाणह कुलहर होअड जय-कर नमंयासुंदरि-संधि वर । 
अव्मत्यथणि संघह रइभ अणग्घह पढत-सुणंतह उंदर्य-कर ३१ 
सरिआ वि सील-जुन्हा जीसे सुकयामंणण तिय-लोअं | 
. सिंचइ बीइंदु-कल व्य नम्मया जयइ अन्केल्का ॥ घ 
लि ; 
तेरस-सय अठवीसे वरिसे सिरि-जिणपहु-प्पसाएण । 
एसा . संधी विहिया जिणिद-वयणाणुसारेणं 


बन पक फनी लननधिननाख:/णएण।ए अनार आजियाणण चधण “कण पा हल 


2०१ 'जूय: * कूविचंदि: ३:अणुसणु. ४ रईअः ५ सिरियातीड:: ६ पसाएण. : 
अन्तः ॥ श्रीनमदासंद्रीमंहासतीसंधि संमाप्तावीना ह# ता हक्‍कों 


 सीलसंधि विकर 

(कर्ता; जयशेखरसरि-शिप्य रचना-समय; १५वीं शताब्दी छेखन-समय; ई.सं. १ ४३७] 

सिरि-नेमि-जिणिंदद पणय-सुरिंदद पय-पंकय समरेवि मणि । ह 

वम्मह-उरि-कीछझह कय-छुह-मीलह सीछह संघथ (१) करिस हु ॥१ 

0 | 

जे सील धर्‌इ नर निरईयार तव-संजम-नियमह मज्झि सारु ॥२ . 
हृह जम्मदि सिरि-कित्तिहे सगाहु॒ विप्फुरद समीहिय सिद्धि ताह ।३ 


हाउ महा-यस इद्धिमंत अहमिंद महा-बलहू तेयवंत ।४ 
अक्खंड सीछ धरि भविय सत्त.. सुर-सुक्ख लहइ पर-लोइ पत्त ॥५ 
तित्थयर-चक्कि-बछ-वासुदेव सुर-खयर-नरिंदिहदि विहिय-सेव ।६& 
अन्ने वि जे तिहुयण-सिरि-निहाण ते सीछ कप्प-तरु-कुमुम जाणि [७ 
भुंजेविणु सुर-नर-खयर भोग... आजम्म-काढू-गय-रोग-सोग ।८ 
अक्खंड-सीछ-सो हिय-सरीर निव्वा[[ण]-सुक्ख लहु लहइ धीर ॥९ 
सो दाण सब्व-किरिया-पहाण तव सज्नि सयरू-सुक्खह निहाण [१० 
सा भावण सिव-साहण-समत्थ अक्खेड धरिज्जइ सील जेत्थ ।११ 
महिंछ॒ठ जाउ परिरक्रिखियाउ भज्जाड बेभ-वय-धारियाड ।१२ 


ताउ ब्व ज॑ंति सुर-छोय ेगि जिण भासइ पन्नवणा-उवंगि ।१३ 
ज॑ [५१९४] कलि-उप्पायण जण-संतावण नारय-पमुह वि सिद्धि गय। 
निम्मूलिय-हीलह . निम्मरू-सीलह त॑ पयाव पसरइ पयडु ॥१४ 
न 

निविड-सीलुंंग-सन्नाह सन्नद्भया रमणि-जण-नयण-वाणेहि जि न विद्धया।१५ 
चत्त-गिह-वास सिव-सुक्ख-संपइ-कण तेसि पणमामि भत्तीड पय-पंकए ॥१६ 
तिव्ब-तवचरण-तित्थ-वय-रस-पोसिणा वहु वि दीसंति छोयम्मि सु-महेसिणा [१७ 
गरुय-सीलंग-भर-वहण-कय-निच्छया विरल किवि अत्थि पुण मुक्ख-तल्लिच्छया ॥ १ ८ 
जे वियाणंति धम्मस्स तत्तं जणा सग्ग-अपवग्ग-संपत्ति-कय-निय-मणा | १९ 
रमणि-जण-रूव-लावन्न-वक्खित्तया.. ते वि भव-भीय बंभम्मि चल-चित्तया [[२० 

कोडि-सिल मि हू वाहाहि. जे धारही बलिण दप्पिट्र नर खयर वसिकारिही |२१ _ 


१..६: * निरिंदिहि. ७; ३ कप्पु. १०. ९ 'सुखह. १४. ४ निम्मूलीय"१५. १ 
नमियड, १६. ३ भत्तीय. पह, १७. १ निच्छ 


विसमसर-पसर-झड-भग्ग-सव्वायरा ते वि सीलरूंग-भर-वहण-अइकायरा ॥२२ 
: सीसु नामंतिं जे कस-वि नहु अर्त्तणो सुहड-भडवाय-पडिभग्ग-पडिंसतुणो ।२३ 
राग-निविडेंण मयंणेण पुण दामिया. ते वि अबलाण पाएसु नर नामिया |।२४ 
. बंभ चउ-वयण किड हुई नच्चाविभो. इंद सहसक्ख तवंणो वि तच्छाविभो ।२५ 
सयलू सुर विसंय-जेतेण इय घछिया. मयण-मल्लेण' इक्खु व्व संपिक्िया'॥२६ 
नाणवंत वि तव-तविय-निय-देहया.. तिब्व॑-भाविण परिचत्त-धण-गेहया ।२७ 
शग-गहगहिंय पुण विस्समित्ताइणो छोय-पयडा वि अव्बंभ-पडिसेविणों ॥२८ 
- सेणिय-निव-पुत्त वि  अइसय-जुत्त वि नंदिसेण जिण-सीस जह। 
- हु विसयासत्तड , इंद्य-जित्तउ ता :धरित्थ .इंदिय-बलह' ||२९ .. 


'शुरुवयण-अमिय-रस-सित्त-अग वेरगग-खग्ग-हय-सयलू-संग ।३०, ; 
वम्मह-मय-मंजण-दढ-पहइलन...... अक्खंड-सील पालई ति धन्न .॥३१. . 
ही मयरद्धय-सवलू-समीरणेण .. .. सुरगिरि-गुरुयाण वि चालणेण ।३२ . 
 सील-इुम कंपिय नेव जाह  .... गुरु-भत्तिहि पणमर्ड .पाय. ताह ।३३ 
उब्भड-नवजुन्वण-आण-सज्ज॒_. नव-रंग चत्त जिणि अट्टू भज़्ज ।३४ 


... मोहार्अगंजिय सिद्धि-गामि सो जयउ जयउ जगि जंबु-सामि.॥३५ 
. चैसा-घरि.छहि रसि रिसि अहारु . वीससवि (१) तिहुयण-मल्छ-मारु ।३६ 
झाणग्गि दहवि जिणि तसु विणासु.. किय थूलभद पह नमर्ड तासु ॥३७ 
रहनेमि प[५२ ०/]राजिय विसय-अग्गि पडिवोहबि ठाविय जीडू मग्गि ।३८ 
सा सीलवंत उगसेण-धूय सीलिण तिहु भुवणहि पयड हय ॥३९ 

: अभयादेवि संकड़ि पाडिएण मणसा वि न रूंघिय सील जेण ।४० 
महमहद महारिसि-मज्झि जस्स जस-परिमर सिद्वि-सुदंसणस्स ॥9०१ 
निय सील-मंगि भय-मीरुयाहि. अवि रज्ज-लच्छि परिचत जाहि. ।9२ 


ते नम्मय-सुंदरि मयणरेह घुरि लहइ महासइ-मज्झि रेह ॥9३ 
निय कंतु मुंच सुमणे वि जाड पर-पुरिस न कंखइ इत्थियाउ ।४४ 
उवसग्ग-संगि निव्वडिय सत्त जाउ वि महासइ जिणिहि वुत्त ॥४५ 


सुभदा रय-खुंदरि अजण-संदरि दोवइ-दवर्दती-पमुह । 
गुण-रयण-समिद्धिय... आुवण-पसिद्धिय. जयइ महासइ सील-धर ॥४६ 


या जप 3 
३०. १ वखित्तिया; २चत्तिया. ३२. २ अय. र३. * पडिसत्तणो, २४.१ निवडेणे 
:.. २५, १ निदच्चांविओ. २९५. २ अयसय. ३१.) पयन्न, ४३ १ नीय. ४३.२ लहय महासय 


. - ४७,२३२ भषह्ासय 


प्र 


:. अहह पेच्छह सीरूस्स -माहप्प्य 


प्राचीन गुर्जर काव्यें सं्खय. 
7 पा ०६ ही है ही जी 
राम-मज्जाय अद् अच्छरिय- कप्पर्य 9७ 
'पाय फरिसेवि फिड़ेवि ज॑ पावओ नीरु हु रह रोगग्गि-उल्हावओ-।४८ 


. रोग-जरू-जकूण-विस-भूय-गह-मग्गया सीह-करि-सप्प-चोरारि-उवसग्गया। ४९% 
: भारिज्डमरारि-भय-करण जे देसई सीलवंताण नामेण ते नासई ॥५०., 


आउ अइ-दीह रोगेहि परिचत्त[५२ ०७]या रूव-छावन्न-सोहग्ग-बल-जुत्तया ।५१ 
:ज च अन्न पि अभिराम जगि गज्जई सीढ़वंताण त॑ सयक संपज्जई ॥५२ 
पणय-नीसेस-खयरिंद-नर-सामिओ नियय॑नू(?)वलिण इंदो वि जिणिं नामिओ । 


अन्न-रमणीय कय-चिंत्त रूकावई करवि कुछ-नासु सो 'पत्त अहर-गढ ।५४ 
नरय-भवि अगणि-पुत्तलिय-परिरंभणं तिरिय-जोणीसु संढत्त-वह-बंध्ण ।५५ 

मणुयस्जम्मम्मि दोहग्ग-छवि-छेयर्ण.. ४४ / ४४ + “+ - 'तो५६ 
मणुय-जम्मम्मि सरहव्भ-चचलरतरे गिरि-नई-वेगं-सरिसम्मि जुन्वण-भरें [५७ 
असुय-तुच्छेसु विछण्यु नर छुद्धघगा. मुक्ख-सुक्खाई हारंति ही मुंद्या ॥५८ 
धुहम-नव-छ्कख-जीवाण-संहारणं देह-धण-कित्ति-धम्माणं खब-कारंण॑ ५९ 


सयहू-दुह-मूल महुबिंदु-सम-सुक्खंथ विसय-सुह् चयहु अहिलुसेउं जईं मुक्खय।६ ० 
/'वितिय-विस-सीछ-अमिंयाण फल वुन्झिओ सीढ-भट्ठाण संसग्गिम वि उंज्शिओो ६ १ 

सुद्ध सीढम्मि ठावेह अप्पाणय॑ जेम अच्रिण पावेह निव्वोणय॑ ६२ 

इये सीलह संधी. अद्य सुबंधी जयसेहर-सूरि-सीस-क्य। 

भवियद् निमुणेविण हियह घेरेविंग. सीढू-धम्मि उज्जम करेंहों# ॥& ३ 


हि री 
कोर 2० २8 ह 
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:7 , ४३ १. खयरंद, सामीठ. ५५. १. पुत्तलीय ६०, २.. जय,, ६३०३.“ भई, , ८ 


# अन्तः सीलसंधि समाप्तः, 


अफोप हा: 


भरहेसस्वाहुबलि-घोर 


: कर्ता ; वज्सेन .. रचना-समयं $ ११६६ के रूगभग 
पहिल॑ रिसह-जिणिंदु नमेवि । 
भवियहु ! निसुणहु रोल धरेवि । 

ब्राहूबलि-केरट विजड ॥१ 
सयलह पुत्तद राणिव देवि । 
भरहेसरूु निय-पाटि ठवेवि । 

रिसहेसरु संजमि थियठ ॥२ 
वरिसु जाउ दिणि दिणि उपवासु । 
मूनिहि थाकड वरिस-सहासु । 

: ईंव रिसहेसरि तपु कियउ ॥३ 
तो जुगाइदेवह  सु-पहाण | 
उप्प॑न्न वर-केवल-नाणु । 

चक्क-रयणु भरहेसरह ॥९ 
भरहेसरु . जिण वंदण जाइ। 
रिद्धि नियंती अंगि ज्ञ माह । 
मरुदेवी' केवलु छहए ॥५ 
तो चक्की दिगविजड करेवि । 
भरहेसरु.. राणा मेलेबि 
अवश्या-नयरिंहि आंइयड ॥६ 
तो सेणावई  कहिय॑ 'दिव । 
अज्जिड आउह-सालह्‌ एवं । 
. .. चक्र-रयणु नवि पहसरइ” ॥७ 
भरहु भणइ 'कुन मन्नह आण 
देव ! बंधु सवि खंध-सवाण । 

_ बाहुबि पुण आगल्उ” ॥८ 
बंघु बाहु | तुम्हि आजु-हँ आजु। 
करठ आण, कय छंडउ राजु” । 

भरहिं देय पठावियड ॥९. 


मूल अति के अशुद्ध पाठ: १. ३: बहुवलि, १ दि्णि २. २. ४, ३ चवंकु, ५. २. अंगी 
६. १. थक्‍्की दिगुविजउ करेंद्‌ है गा 


१६ 


प्राचीन शुज्र काव्य संचय 


तो बंधव गय तायह पासि |... 
सब्वे केवलि हुय गुण-रासि । 
_बाहूबलि मंडिड थियड ॥|१० 


पहु_ भरहेसरि एवं 
जहइ वहु मन्‍नहि सेव 
गरुयाह एक-ह नाँव 
सो बाहूबलि ताँव 
सो बाहूबलि-वाणि 
भरह-तणइ अत्थाणि 
भईँ छाध॑ तहि ठावि 
अवरु है साँमलि सामि 
रवतह गाँगह तीरि 
घाउ म होउ सरीरिं 
ते वीसरियं आाजु 
जइ करि छाधर् राजु 
गंग सिंधु दुइ राँड 
ए तीणइ छ-३ खाँड 
एरिस वयणु सुणेवि 
अंगूठइ टेरेवि 
एत्थंतरि नह-मा्गि 


[२] 
बाहवलिहि. कहावियरे । 
तो प्रवणउ संग्रामि थिउ' ॥ १ १ 
दूबोलिहि, गंजण चडीय | 
दूवठ गलूह लियावियड ।१२ 
संभलेवि अवझ्ह गयठ |... 
पणमेविणु दूअड भणए ॥१३ 
मउठंडिः महेसरु ज॑ करइ | 
बाहवलिहि कहावियडें : ॥१४ 
दड॒उ जेव उच्छालियउ । 
पडतउ दय करि झालियउ ॥ १५. 
भरहेसरु_ मय-मिभरूड ।- 


. त कि अम्हि सेव मनाविसइ ॥१६ 


अनु जइ नाहरू साहिया | . 
जीते मानइ भामटउ! ॥१७. 
बिलि बिलि हुंति न गोहडीय | 
बाहूबलि बाहा-बढिहि ? ॥ १८० 
आवेविणु नारठड भणए | पर 


“तलि महियल्लि अर सागि नड थी बाहबंडि-सवर्डा ॥१९ 


[३] 


कोवानलि पज्जलिड ताव भरहेसरु जंपइ । 

' ! रे! दियहु पियाण ढाक जिम महियल्ध -कंपइ ॥२० 
गुलुगुलंत चालिया हाथि मे गिरिवर जंगम । ,,... हु 
हिंसा-रवि बहिरिय-दियंत हल्लिय तुरंगम ॥२१ 


४०५ ७. ३. चक्‍कु, <. २ मनहइ. ११. २. मतहि. १३ १ वडीय. -१२. २. दूवो० - 
१३. ३. अथाणि, १५. २. दडठ । जब उछा, कल 0 


भरहेसर-बाहुवलि-घोर श्छ 


धर डोलइ खलमलूइ सेनु दिणियर छाईजइ । . 
मरहेसरु चालियझड कटकि कसु ऊपमु दौजइ ॥२२ 

त॑ निमुणेविण बाहवरिण सीवह गय - गुडिया । 
रिण-रहसिहि चरउरंग-दलिहे विड पासा जुडिया ॥२३ 
अति चाविर्डद पाँडँ होइ अति ताणिड जूटइ। 

अति मशथ्ियें होइ कालकूटु अति भरिय फूटइ ॥२४ 
मंडलियहु बाहुबकि भेणइ मन मरइ अखूटई । 

जो भुयदंडह पड पासि सो किम्बह न छूटई! ॥२५ 
देवसूरि पणमेवि सयलू-तियडोय वदीतड । 

वयरसेणसूरि भणइ एहु रण-रंगु जु वीत॑ (? ॥२६ 


[४] 

ता पहिल्इ रिण-रंगि ए अनलवेगु तहि झूझियउठ । 
पडियउ भंगोभ॑गि आगिवाणि भमरहह तणए ॥२७ 
काहं छूया कूच काहं माथा मूडिया । 

के-वि किया खर-छुच विज्जाहरि विज्ञा-वलिहि ॥२८ 
इण परि जउ भडवाड मडउडबधा ऊतारियड । 

तउ भरथेसरु राउ आपणि ऊटवणिय करए ॥२९ 
तावह विज्जु-पयंड्ु अनलवेशगु नहयल्ि गयउ । 


मोडिवि ए तिणि धय-दंडु भरहेसरु  विसखंड क्रियड ||३० 
चक्किहि ए छिंदइ सीसु भरहेसरु विज्जाहरह । 


इण रण-रंगि जु वीतु देवाह हैँ नह वीसरईँ ॥३ १ 

तो बहु ए जीव-संहारु देखेविण बाहबलिण । 

भणिय॑ पर-बलू-सारु भुज्झु वि तुज्झु वि छागठठ ॥३१२ 
जइ बूझिसि तो बूझि (१) काईं माँडलिए मारिए । 
पहरण-पाखइ झूझु अंगोअंगिहि कौीजिसई! ॥३३ 

तउ घुरि ए जोव॑ंताह आखिहि पाणिर्दे आइयएँ । 
वादिहि ए बोलंता[ह] भरथह पडिऊतरु नहिं ॥३४ 


२१- २. जहिरिय, हल्लिया. २३. १. तिसुणे; २. रहसिंहि. २६. १. सयल. अंतः 
: २० छ. २८, २ वलिहिं ५. ३२ ४. मुझ, तुछ. २०. ३. बोलतां. 
डे 


श्ट 
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झूझवि ए मुअ-दंडेहि 
मूठिह अरु दंडेहि (१) 
तो चितइ स-विसाड 
त कि हउ [पुहवी]राउ 
करयल्ि चक्‍कु धेरेवि 
मूक बलि आवेवि 
तावहँ भणइ हसेवि 
“एक हछूमट (?) देवि 
पुण त भट्ट-पयन्नु 

मह पुण किउ सामन्नु' 
तो पाए छागेवि 
बंधव ! मुज्छ खमेहि” 
ऊतरु ताव न देह 
राणे सरिसड ताव 


पहु भरहेसरि राईं ए 
6 बाहबलि-भाइ ए 
तउ महुख्खर-वाणि ए. 


कारणु अबरु म जाणि ए 


पंच पूत अम्हि आसि ए 


राजु करिंवि तहि। पासि ए 


मईँ तहि तित्थयरत्तु 
मुणिहिं मलेविणु गातु ए 
बंभी सुंदरि वे-वि ए 
भवियहु ! इहु जाणेवि ए 
बाहब॒लिह नाणु ए 

अवरु म करिसउ माणु ए 
सावण तिव भावेउड ए 
तउ केवल पावेहु ए 





२ हारावियउ, 


[५] 


<भ्ट 


३७. १. झूझु वि. ३५. २ निमियं. ३६. २. दाइहहं. ३७, ४. प्रवहद. ३९५ २. सामल. - 
४३. २. वज्ञरए. 


प्राचीन गुजेर काव्य संचय 


मल्ल-झूझु तहि। निम्मिय । 


भरहु जीतु बाहबलिहि ॥३५ 


जो दाइयहँ दूबहूड । 
चक्क-रयणु तह सुमरिय ॥३६ 
जालू-फुलिंगा' मेल्हत्डँ | 
प्रहवह नाहईँ गोत्रियह ॥३७ 
बाहूबलि भरहेसरह । 
चक्‍क-रयणि सउ निदलड ॥३८ 
तड मई मूक जीवतउ । 
पंचह मूठिहि छोचुं किउ ॥३९ 
भरहेसरिं मन्‍्नावियठ । 

तईं जीते, महँ हारिय्े ॥9० 
बाहव॒लि भरहेसरह । 

भरहेसरु घरि आइयउ ॥9०१ 


रिसह-जिणेसरु पूछियर्ें । 
सामिय ! काहइ हरावियडा ॥०२ 
रिस[ह|नाहु एहु वज्जरण | 
पुन्ब-कियं परि परणमए ॥॥४३ 
वयरसेण-तित्थंकरह । 

तपु किउ अम्हि निम्मलठउ ॥9४ 
तह पुणु बाघउ भोग-फलो । 

2 » »< » बाहूबछिहि ” ॥ 9५ 
साया-करि हुई जुबए । 

माया दूरि परिहरठ ॥०६ 

माणि पणट्टईं तउ हुयडें। 
वयरसेण-सुरि वज्जरणु ॥४७ 
जिव भावी भरहेसरिहि । 


राजु करंता तेण जिव ॥9८॥ 


9०. २. वायरसेण, ४५. - १... 


वाघउ. पुप्पिका: भरहेसरवाहवलिघोर समाप्तः । 


जीवदया-रास 


[ कर्ता ; आसिंग रचना-समय ; १२९०१ |] 
उरि सरसति आसिगु भणइ नवड राखु जीवदया-सारु । 
कनन्‍नु धरिवि निसुणेहु जण! दुत्र जेम तरहु संसारु ॥१ 


जय जय जय पणमउ सरसत्ती जय जय जय दिवि पृत्थाहत्थी । 
कसमीरह मुख-मंडणिय.... ठहँ तुद्ठिः हड रयड कहाणडे । 
जाल्उरठ कवि वज्जरइ देहा-सखरि हंसु वखाणँ ॥२ 

पहिुठ अक्खें जिणवर-धम्मु जिम सफलूड हुई माणुस-जम्मु । 
जीव-दया परिपालिजएँ माय बप्पु गुरु आराहिज्जइ । 
सव्वह तित्थह तरुवरहँ (ः) घरिवद (?) छाही-फछ पावीजइ ॥३ 

देव-भत्ति शुरुभत्ति अराहहु हियडइ अंखि धेरेविशु चाहहु । 
धणु वेचहु जिणवर-भवणि खाहु पियहु नर ! बंधहु आसा । 
काया -गढ तारुण्ण-भरि ज॑ न पडहि जम-देवहँ पासा ॥५ 


सारय-सजरू-सरिसु पर धंधउ नालिउ लोड न पेखइ अधउ । 
डुंगरि छूगहइ दव हरणि तिम माणुसु बहु दुक्खहँ आलूड | 
डज्ञइ अवशुण-दोसडइ जिम हिम-वणि वण-गहणु विसाहूड ॥५ 
नालिड अप्पठ अप्पदँ दक्‍्खइ पायहँ हिट्टि बलतु न पिक्खइ । 
गणिया लब्सहि दिवसडईँ ज॑ं जि मरेवउ त॑ वीसरियउ | 
दाणु न दिन्‍नठ तपु न किउ जाणंतो वि जीउ छेतरियउ ॥& 
अरि जिय ! यड चिंतिवि करि धम्मु वलि वहल्ि दुल्लछहु माणुस-जम्मु | 
नत्थि कोइ कासु वि तणडें माय ताय सुय सज्जण भाई। 
पुत्त कछत्त कुमित जिम खाइ पियह सबु पच्छइ थाईं ॥७ 
धणि मिलियद बहु मग्गणहार कि तसु जणणिहि कि महतारें। 
कि केतठ मागइई घरणि पुत्र होइ प्राणी णेइ लछेसइ । 
विहचण-वारहँ पत्तगहूँ बोछाविड को सादु न देसइ ||८ 


अशुद्धू पाठ: १. २. जीवादय , १. ३. कंलु. २. ५ तुटड़ी. ३, २. जमु. ३. ४ 'हिजइ, : 


9, ३, घणु, ६. १. अप्पओ, ६. २. वरूतु. ६०५, दिनउ. ७. १. घंमु, ७. २. इुलहु, 
जेसु, ७. ४. भाय. ८. १. बहु. 


जणणि भणई महँ उबरहें घरियड 
अणखाइय महिलिय भणइ 
अरथु धरमु विहँचिवि लियर्ड 
यउ चिंतिवि निय-मणिहि  धरिज्जइ 
आलि दिन आल-सड 
अनु चिंतंतह अन्नु हुड 
पुडइ निपनन्‍न जेम जलू-विंदु 
इंदियालू नड-पिक्खणडउ 
पंच दिवस मणि छोहलछड 
अरि जिय ! परतहूँ पालि बेबीजइ 
अलियड कह वि न बोलिजडइ 
धम्म-सरोवर विमछ-जलु 
पंच दिवस होसइ तारुन्नु 
जाणंतों विय जाणइ य 
वह्हें संचद्ठ नहु लछयड 
दिवसे मासे पूजइ काले 
छडंड पयाणउ जीव तुहु 
धम्मु परत्तह संबलूड 
अरि जिय! जइ वूज्हि ता वूमझु 
वारि मसाणिहि चिय बलइ 
पाव-कूव-भितरि पडिड 
जिम कुंभारिं घडियउ भंड 
करतारह निष्पाइयउ 
जिम पस्ुपालह खीरहरु 
देहा-सरवर-मज्झिहि. कमलछो 
काछहू-भमरु ऊपरि भमह 
अणखूटइ 


१०. ३. दिनइ. १०. 
१२. ३. वोलि' रे 


५. अनु. ११. 
संवठ १४७. २ 


१५. ३- वलइ. १६. २. करंड. १६. ५ पमुयाल॒ह 


६- दीसह 


तिम माणुसु कारिमउ 
अटूठुत्तः सड 
पुट्टिहि” छग्गड हिंडईं ताहँ ॥१६ 
तहि वइठडउ हंसा धुरि धवलो। 
आउ-खए रस-गंधु वि लेसइ । 
नहु जि मर्‌इ खूटा-ऊपर घरी न देसइ ॥१७ 


१. निपंन, विंदु ४.अवरिं, १९. 


प्राचीन शुजषर काव्य संचय 


बष्पु भणइ महु घरि अवतरियठ | 
पातग-तणइ न मारगि जाड़े । 
विदि नत्थी पतु घड़सइ नहाएे (!) ॥९ 
झुदी साखि न कासु वि दिज्जइ | 
जड अजु हवड काछ न होसइ | 
धंघद पडियठ जीउ मरेसइ ॥१० 
तिम संसार असारु समुंदे । 

जिम अंबरि जल वरिसइ मेहु | 
तिम यहु प्रियतम-सरिसउ नेहु ॥११ 
जीविय-जोवण-लाहड छीजइ । 
सुद्रह भाविहि दीजइ दाणु | 

झडइ पाउड निय-मणि बड जाए ॥१२ 
झडइ देह जिम मंदिर सुन्नु । 
दिक्‍्खताह ई तोड पयाणउ । 
आगइ जीव किसउ परिमाणु (!)॥१३ 
जीउ न विरधु न बाल | 
साजणु॒मित्तु वोढाबि वलेसइ | 
जंता-सरिसठ तंजि चलेसइ ॥१४ 
वि वलि सीख कु दोसइ तूझुं । 
कुडि दाझती गंधि न आवबइ | 

तिणि जिण-बम्मु कियठ नवि भावई ॥१५ 
करंडू । 
वाहि-सयाइं । 


)| 


/9 


काटट 
८३ 


१ वंधी 
वाल. १४, ५. संवलओ, १५.१ बूझहि. 
१७. १. कमल. १७. ३. काल. १७. 


जीवदया-रास २१ 


नयर-पुव्व आया वणिजारा जण-णिसमाण अरिहि परिवारा ()। 

धम्म-कयाणडँ ववहरहु पाव-्तणी भैंडसारू निवारहु । 

जीवह-लोहु समग्गलठ कुम्मारगि जणु जंतउ वारहु ॥१८ 
_ एगिंदिय रे जीव ! सुणिज्ज॥ बेइंदिय नवि आसा क्रिज्जइ । 

तेइंदिय नवि संभलइ. चठरिंदिय महि-मंडलि वासु । 

पंचिंदिय तुहँँ करहि दय जिण-धम्मिहि कौजइ अहिलासु ॥१९ 
धम्मिहि. गय-घड़ तुरियहूँ थट्ट. मय-सिमरू कंचण कसवद्द । 
 धम्मिहि सज्जण गुण-पवर धम्मिहि रज्ज रयण-भंडार | 

धम्म-फलिण सु-कछत्त घरि वे-पक्ख-सुद्ध सीह-सि गार ॥२० 
धम्मिहि. मुक्ख-सुक्ख पाविज्जद धम्मिहे भव-संसारु तरिज्जड । 
ह धम्मिहि धग्मु कणु संपड॒इ धम्मिहि कंचण- आमभरणाईं । 

 नालिय जीउ न जाणइ य ए सहि धम्महँ तणा फलछाईं ॥२१ 

धम्मिहि संपञज्जद सिणगारों करि कंकण एकाबल़ि हारो । 

धम्मि पटोला पहिरिजहि धम्मिहि सालि दालि घिड घोल । 

धम्म-फलिण चितसालियईँ. धम्मिहि पान-बीड तंबोलु ॥२२ 
अरि जिय ! धम्मु इक्कु परिपालहु नरय-वार-किवाडईं तालहु । 

मणु चंचल अविचल बरहु कोहु लोहु मउ मोहु निवारहु । 

पंच वाण कामह जिणहु. जिम सुह-सिद्धि-मग्गु तुम्हि पावहु ॥२३ 
सिद्धि-तामि सिद्धि-बर-सारु एकाएकि कहउ बिचारु । 

चउरासी लक्ख जीतर-जोणि जीवह जो घल्लेसइ घाउ । 

अंत-कालि दू-संमरह अंगि कोइ तसु होइहि दाहु ॥२४ 
अरु जीवई अस्संखइ मारहँ मारोमारि करइ मारावइ । 

मुच्छाविय घरणिहि पडइ जीउ विणासिवि जीतउ मानह । 

मच्छ गिलिग्गिलि पुणु वि पुण दुख सह ऊथलियइ पन्नइ (१) ॥२५ 
पन्न्ड जउ जयु उन्‍नर्डे मननठ कूवह संसारिहि उप्पन्न्ँ | 

पुन्न म सारिहि कलि-जुगिहि ढीलइ ज॑ लीजइ ववहारु । 

एकहूँ जीवहँ कारणिण.. सहस रुक््ख जीवहँ संहारु ॥२६ 
३८. ६ कुंमारगि, १९. 9 मढलि, १९. ५. करहिं. २१. २. तरीजह. २१. ३. संपडई, 


२२. २. हारु. २२. ५. धम्मि. २३. ९ वारि. २३. ४. मय. २३. ५. कामहिं. 
२४. ६. होइहु. २.६. १ मंनड २६ २ उप्पनउं. 


टः 


श्र 


वरिसा सउ आऊख़उ लोए 
झूठी कलि आसिगु भणह 
धम्मु चलिउ पाडलिय-पुरे 
माय भणेविणु विणए न कीजहक्‍़ 
लहुड बडाई हाइ तिय 
घर घरिणिहि वीयापियईँ 
साखुव वहुव न चढ़णे छागह 
ससुरा-जिट्टृंह नवि टलइ 
मेलावइ साजण-तणइईँ 
मित्तिहि मुक्का मित्ताचारा 
जे साजण ते खल थियहँ 
हाणि-विधि-वड़ढावणह 
कवि आसिग कलि-अंतरु जोइ़ 
के नर पाछा परिभमहि 
केई नर कट्टा वहहि 
के नर. सालि दालि भुजंता 
के नर भूखा-दूक्खिय ई 
जीवंता वि मुया गणिय 
के नर तंबोल वि सम्माणहि 
के वि अपुन्नहूँ बप्पुडईँ 
दाणु न दिननउ अन्न-भवि 
आसेवंता जीव न जाणहि 
चंचल जीविउ धुय मरणु 
मूढ! धम्मु परजालियइ 
नव निधान जसु हुंता वारि 
बाहूवलि बढुवंतु गड 
डुंबह घर पाणिउ भरिठ 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 


असी वरिस नहु जीवइ कोई । 
दया-राजि नये नय अवतारु | 

एका (?) काल कलिहि संचारु ॥२७ 
बहिणि भणिवि पावडणु न कीजइ । 

मुक्‍की छाज समुद मरजाद। 

पिय-हत्थि धोवावई पाय ॥२८ 

हत्थाह इ पाडठणंइ मागई ()॥. 

राजि करंती छाज न भावहई । 

सिरि उग्घाडइ बाहिरि घाव २९ 

एकहिं घरणिहि दुइ रखवाल्य । 
गोती चूका गोताचारा । 

विहुरहि_ वार करहि नहु सारा ॥३० 
एक-समाण न दीसइ कोइ़ 

के गय-पुद्धि चडंति सुखासणि। 

के नर बइसहि  राय-सिंहासणि ॥३१ 
घिय घलहलु मज्झे वि लहंता । 
दीसहि पर-घरि कम्मु करंता। 
अच्छहि  बाहिर-भूमि रुढरुंता ॥३२ 
विविह भोय रमणिहि  सझँ माणहि । 
अणहुंतएइ दोहरा करंता। 

ते नर पर-घर-कम्मु करंता ॥३३ 

अप्पहि, अप्पठ नहु परियाणहि । 
विहि विद्भाता वस॒इ उसीसइ । 

अजरु अमरु कलि कोइ न दौसइ ॥३४ . 

सो बलि-राय गयउ संसारि। 
धण-कण-जोवण करहु म गारउ । 
पुहविहि गयउ सु हरिचंदु राउ ॥३५ 


२७, १ आऊपउ,. २७. ५७. धंमु. २९. १ कहूव, लग्यइ, ३१. २. दौसई. ३१: 
३. नरिं. ३२. १ नालि. ३९. ३. भूषादूषिय. ३९. ४ कंमु. ३२. ५ जीवता, ३२. ५ छेता.- 


३३. ३. अपुनइ, ४. भणुहुतइ. ५. दिननउ अंन्‍्न, 


६. कंमु., ३४. २ अप्पाडं, ३५. ४ .जोयण. 


जीवद्य"रास र्‌३े 


गउ दसरथु गउ लक्खणु रामु हियड॒इ घरठ मे कोइ विसाओ । 
... वार वरिस वण सेवियड लंका राहवि किय संहारु | 
 गइय स सीय महा-सइय पिक्खहु इंदियाल संसारु ॥३६ 
जसु घरि जम पाणिड आणेई. फुल्ल-पयरु जसु वणसइ देई। 
पवणु बुहारइ जसु उवहिं करइ तलारठ चागुड माया। 
खूटइ सो रावणु गयड. जिणि गह बद्रा खाटहँ पाए ॥३२७ 
गउ भरथेसरु चक़क-घुरंधरु जिणि अट्भवावइ ठविय जिणेसरु । 
मंघाता नहु सगरु गओ गउठ कउरव-पंडव-परिवारों । 
सेत्तृज्जा-सिहरिहि' चडिवि जिणि जिण-भवण कियउ उद्भारो ॥३८ 
. जिणि रणि जरासिंघु विद्ारिठ3 अहि-दाणवु बलवंतठ मारिउ 
केस केसि चाणूरु वहि. ऊजिलि ठवियउ नेमिकुमारु 
बारवई-नयरिय घणिउ कहहि सु हरि गोविहि' भत्तारु ॥३९ 
' जिणु चडउवीसमु वंदिउ वीरु कहहि सु सेणिउ साहस-धीरु । 
जिण-सासणह समुद्रणु विहलिय-जण-बंदिय-सद्भारु । 
रायग्गिह वर-नयरियहँ वुद्धिमंतु गडः अमयकुमारु ॥9० 
पाउ पणासइ सुणिवर-नामि वयरसामि तह गोयमसामि | 
सालिभिद संसारि गड मंगहूकछूस सुदरिसण सारो । 
थूलभद्दु सतवंतु गओ” घिग्नु धिगु यहु संसारु असारु ॥३१ 
गउठ हलहरु संजम-सणगारु गयसुकुमालठु वि मेहकुमारु । 
जंबुसामि गणहरु गयउ गउ धन्नड ढंढणह कुमारु । 
जउ चिंतिवि रे जीव ! तुहुँ करि जिण-धम्मु इक्कु परिवारों ॥9२ 
जिणि संवच्छःठ महि अंबाबिउ अंबरि चेदिहि नामु छिहाविड | 
ऊरिणि की पिरिथिमि सयरू अनु पालिउ जिणधम्मु पवित्तु । 
उज्जेणी-नयरी-धणिउ कह अजरामर विकमादीतु ॥9३ 
गउ अणहिल्‍रुपुरि जेसछ राउ जिणि उद्धरियल्ति पुहवि सयाउ । 
कलिजुग कुमर-नरिंदु गठ जिणि सव-जीवहँ असम दियाबिउ । 
उबएसिहि हेमसूरिं-गुरु अहिणव कुमरविहारु कराविड ॥9०९ 
३८. ५ सेत्तुजा, ३९. ३. कहि. . ५ धर्णिउ, ४०. १ दंदिउ, ४१. २. सामि. ४२. 
१, णगाह, ६. जिणु ४०, ६. कुमरु विहारु. 
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इत्थंतरि जण | निमुुणहु भावि करहु धम्मु जिम मुच्चहु पावि । 

इहि संसार-समुद्द-जलि तरण-तरंड सयलरू तित्थाईं । 

वंदहु पूयहु भविय-जण ! जे तियकोए जिण-भवणाईं ॥३५ 
अद्वावईइ रिसहेसरु वंदहु कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु । 

सित्तुज्जहँ सिहरिहि चडिवि अच्चर्ँ सामिउ आदि-जिणिंदु । 

आबुइ पणमउ पढम-जिणु उम्मूछइ भव-तरुवर-कंदु ॥9६ 
ऊजिलि वंदहु नेमिकुमारु नव भव तिहुयणि तरहि सैंसारु । 

अबाइय पणमेहु जण अवलोयणा-सिहरि पिक्खेहु । 

विसम तुंग अबर-रयणों वंदहु सम्बु पजुन्न हूँ बेड ॥३७ 
थुणठ वीरु सच्चउरहूँ मंडणु.. पाक-तिमिर-दुह-कम्म-विहंडणु । 

वंद्उ मोढेरा-नयरि चडावह्ि-पुरि वंदउ देडें । 

जे दिट्नड ते वंदियय विमरू-मावि दुई कर जोडेऊ ॥०८ 
वाणारसि-महुरह जिणचंदु थंभणि जाइवि नमहु जि्णिंदु । 

संखेसरि चारोप-पुरि नागदहि फल्वद्धि-दुवारि । 

वंदहु सामिंड पास-जिणु जालउरा-गिरि कुमरविहारि ॥४९ 
कासु वि देह डहइ दालिदु कासु वि तोडइ पावह कंदु । 

कासु वि दे निम्मल नयण खासु सासु खंपणु फेडेई । 

जसु तूसइ पहु पास-जिणु तासु रि! नव निधान दरिसेई ॥५० 
वाढ्ा-मंत्रि-तणइ पाछोपइह वेहल महि नंदन महि रोपइ (?) । 

तसु सक्खहँ कुछचंद फल तसु कुलि आसाइतु अच्छंतु । 

तसुवरूहिय पलछ्छी पवर कवि आसियणु बहु-गुण-संजुत्त ॥५१ 
सातउ परिया कवि जारहूउरड माउसालि सुम्मह सीयलढूरड | 

आसी दवदोही वयण (?) कवि आसिशु जाहूडरह आयउ । 

सहजिगपुरि पासहँँ मवणि नवउ रासु इहु तिणि निष्पाइड ॥५२ 
संवतु बारह सय सेंत्तावन्‍नइ. विक्कम-कालि गयइह पडिपुन्नह । 

आसोयहँ सिय-सत्तमिहि हत्थोहत्थि जिण निप्पायड | 


संतिसूरि-पय-भत्तयरि. रयउ रासु भवियहं मणमोहण ॥५३ 
जे 


४५७. ३. इहिं संसारि. ७६. ४. सामिउं. ४७. ४. संबुपल्ञुन, ४८. २. बंदर. 


४९. ६. विहारें. ५०. १. हडइ, २. फ़ोडेई, ५२. २. सुम३., ५३. २, पडिपुनइ. पुष्पिका : 
इति जीवदयारास : समाप्तः 0 | 


चेदनबाला-रास 

[ कर्ताः आखिंग रचना-समय : १३ वीं शताब्दी लेखनसमय १ १३८१ ] 
जिण अभिनवि सरसइ भणए पुहविहि भरह-खेत्ति ज॑ वीत॑ | 

वीर-जिणिदह पारणए निसुणउ चंदनबाहू-चरित्त ॥१ 
ग्रथण छील कसमीर करंती लल्िय ढोल कल्लोल वहंती। 
अठ-दल-कमल-मज्झि उप्पत्ती सकर सबरू अम्हि तालह दिती | 

तूटी. स॒प्त भवंतरिहि सिव-गति-मति आसिव(”)सरसती ॥२ 

जिण चउबीस वि चलण नमेवी माह वापु गुरु हियइ पघेरेवी। 

अच्चुत अंबिक-देवि तहिं ब्रह्म-संति अनु देवा देवी। 

कवियर हंसा गढ़ (?) वयणि पम्रि-पगि राख करउ तुम्ह देवी ॥३ 

अत्थि भरहिं पुण चंपा नयरी किरि अभिनव अमराउरि सारी। 

चउरासी तहि चउहटह. मढ़ देउडरू घवलूहरें सोहइ । 

. कूयाराम तलाव तहि. महि ऊगमतउ दिणयरु मोहइ ॥४ 
'राज करइ दधिवाहणु राऊक चोर चरड भंजइ भडवाऊ। 
सज्जण समर समुद्धरणु न॑ तिहि दंडु न वेठिहि वारड | 
पोलिहि दारू॑नबि पडणु_ दस जोयण गढ पाखे सारड ॥५ 
दहिवाहण-गेहिणि सु-पहाणी रूयवंत सा धारिणि राणी। 
तुंग-पयोहर खीर-सर (१) कुडिल-केस भुय-नयण-सुचंगी । 

. हँस-गमणि सा मृग-नयणि नव-जोवण-नव-नेह-सुरंगी ॥६ 

. गब्भु बहद सा धारिणि राणी धम्म-कजि सीलिसा खरिय सियाणिय । 

नव मासे पूरे दिवसे जननि पसूई जाई बाढा। 

विसमई. नाउँ प्रतीच्छियण वाधइ सुंदरि गुणहि विसाछा ॥७ 

एथंतरिं - कहिसु निरुत्त कोसंबी-नयरी ज॑ वीते। 

सेयाणिड राजु करए तासु घरणि सुम्मइ मृगवंती । 

वीर-जिणिंदहद पारणए पिय-आगइ पमणई विहसंती ॥८ 

नितु-नितु नयरी आवइ सामिड चारि मास ऊआस-किलामिउ । 

पूरि मणोरह मझ्न तणड सामिय सफल जम्मु मह कौजइ। 


- प्रिय वयणे मणि संभरिवि वीर-अवधि नीछट पूरीजइ ॥९ 
8 


शा 


नि ५ 


त॑ निम्युणिवि पहुतउ अत्थाणे 
चरि आविड रायह कहिंड 
राउ सु कोपानलि चडिउ 
अभउ देउ डंगुरड वजाबिड 
जो जंपावइ ते तहइ 
प्वण-वेगि ताखणि चढिड 
नेत्ररयणि सिरि बाधड पाट्टू 
काँडइ राय ! निच्चितु तुहूँ 
तखणि चलियउ सम दलिण 
वज्जिय ढक्‍क बूक नीसाण 
बलिया मेडलिक मउड-धर 
झूमु कर संग्राम-भरि 
हत्थि-कुंभ-थल्ठि खिवियड पाऊ 
घोडइ॒ चडि नासिडउ गयड 
तुरय-थद्टध गय-घड लय 
केण-वि छद्गा रयण-मभंडार 
केण-वि पाविड धन्नु धणु 
पाइकु एकु फिरंतु तहि 
तक्खणि तिणि वबाहणि जोत्रावी 
काट]किहि सउठ घरि चालियड 
होइसि तुहु महु घर घरणि 


धिगु-धिगु चितइ यड संसारू 


लाइय विहे कइस कइडें 
अंसुय. भरिय तलाउडिय 


हियइ सरिस आलोचियरडें 
ज॑ दहिवाहणु आसि पिउ 
ताव तित्यु पाइकु चितेई 
संकारिय  रोवंत मणि 
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तहि बहु बइठा राणो-राणे.। 
हय-गय गुडिय तुरिय पाखरिया | _ 
गिरि टछूटलिय घरणि थरहरिया ॥॥१० 
घोडा-खुर-रजि झंपिडउ भाणू। 
चंपा-नयरी गया विहाणं ॥॥११ 
ताखिणि तिणि मोकलियउ भाट् । 
भाठु भणइ सीमह गय गुड़िया । 
गुलगुरूंत वें पकखा मिलिया ॥१२ 
केण वि खचिय तुरिय केकाण । 

सेल कुंत घणु वरिसइ मेह । 
अगो-अमंगिं मिडिया वेऊ ॥१३ 
भय पडियउ दहिवाहणु राऊ। 

सीहह॒ चित्रठ पूणइ काईं | 

तड जीतरउं सेयाणइ राईं ॥१४ 
केण-बि कंचण तणा बुद्बार | 

छसड चोर चरड दंदडिया। 

धीय सहिय धारिणि पिडि पड़िया ॥१५ 
लेउ उच्छंगिहि वेड चडावी | 

मागि बहंतठ सो मन्‍्नावह । 

जट तुहु सुंदरिं निय मण भावई ॥१६ 
महु दहिवाहण आसि भतारू । 

रोबह करुण पछाब करंती । 

अच्छइ बारिणि मणि चितंती ॥१७ 
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पड़िय स मुच्छिय केणइ कारणि। 


हियडं फूटिउ मुहय स धारिणि ॥१८ 
चंदण कट्ठु छेड सो आविड। 
गयइ सह्िलि कि वज्ञइ पाछि | 


चंदनवाला-रास 


आगईइ छू मणि अवरतड 
छुड्डपुदड्ध कोसंबी संपत्तड 

खड-पूछठ सिरि ऊमियड 

दोठी बार स रूवडिय 
सुभर-भोढी सा सुकमाला 
लेउ उच्छंगि घरि आवियड 
घाइय सेठिणि सामुहिय 
पाए घाघरिया झमकारों 


कनने वीडस सरलिया (?) 


घणवइ-धीय स॒चेदणह 


अन्न-द्विसि ध्रणवइ चिताविड 
हुई उठिड घरि. आवियड 


एक त 
धोवइ चढण चंदण सम-भाविं 
सेट्रि सु अगुरायह गयड 

. मई परिहरिसइ इणि मिसिण 


पाणिउ लियइ 


अन्न-दिवसि पवहणि संपत्तउ 


भओ घल्लिय पच्छिम-हरए 
घरु तालिडउ जण वारियड 


माइ ताय मति बुद्धि न छाधी 


जाधा खंडा तप किआ 
फूटि रि हियडा ! वज्जमए 


अन-दिव्सि पवहणे वहंते 
तसा निवलु ऊ पंगुरउ(?) 
वलिउ जाव घरि आवियड 
डोकरिं एक वरिस-सय-मभूती 
- तेण वात धणवह कहिय 
घिय चंदण . पच्छिम-हरएु 


श्उ 


पीठ लेवि वीकणिसड बाली ॥१९ 
पीठ-वारि आइयड तुरंतउ | 
ताव तेत्थु धघणवड्ट संपत्तड | 
धीय भणिड घनु देविणु छेइ ॥२० 
नाउं <दीन्‍हु तसु चंदणबाला । 
साइ भणिउ गेहिणि हक्‍कारी । 
घधीय भमणिडउ तासु वि आपेई ॥२१ 
गलइ रुलंतडउ सोहइ हारो । 
तसु सिरि लरूबड केस-कलाउ । 
दीठिय देह पणासइ पाउ ॥श१२ 
पवहण-केरड मंत्रु मंत्राविउ्ध | 
चंदण मणि आणंदु करेई । 
तायह तणा चढण घोएई ॥२३ 
तसु सिरि छुट्डउ केस-कछाओ । 
जह परि करिसइ इह घर-नारि। 
जोइजि ज करडें इह मो सारी () ॥२०॥ 
तक्खणि तेडिउ बहदु तुरंतड । 
सिरि सुंडिय निवले पूरावी। 
छुट्ट?)सुंदरि दुल्हलू(?)रोवंती ॥२५ 
पर-घर-मंडण दुखे दाधी । 
किव छाभइ बहु-सुक्ख-निहाणू । 
अन्नह जम्मि न दिन्नं दाणू ॥२६ 
दाहिण दिसि जंबू भासंते । 
किणि कारणि विइड चक्खु फुरेई | 
कह चेदण धणवह पमणेई ॥२७ 
दाँत पडया छट्ट खाटह सूती | 
वूढा काइ करेसइ कोए । 
माथा-ऊपरि दंडु न होए ॥२८ 
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ताव तेव्यु धणवइ संपत्तत... कंठि छग्गि सो भणइ रुयंतड । 
चंदण प्राण कुमास धरे ज॑ तेडिड आबडं छोहारो | 

धाइउ सेठि ऊतावरूड सा चंदण न करइ आहारु ॥२९ 
अच्छइ मणह माहि चिंतंती.. दाणि अ-दिन्नईं क्रिम्व पारंती । 
ताखणि आवइ वीरु जिणु * सूपि कुमासे जिणु पारावइह | 

देवे जय-जय-कारु किय पवण-वेगि सोहम्मठ आबइ [३० 
इंदु स चंदण-चछण नमेई. तक्खणि पुण नव केस करेई। 
भग्ग निवछ किय आभरण तूर-सबदि अंबरु गाजेई । 

अध तेरह कोडि दवय सो नाडिय नयर-राउ तसु छोभह जाइ ॥३ १ 
इंदु भणहइ घणु चंदण लेई.. बलवबंड ग्राणि न पावह कोई । 

बाल भणहइ यड ताय-हरे सरवरि कमल जेव विहसप्तेई । 
सेट्रि सु मणि आणंदियठड. घणवइ वद्भावणर्ड करेई ॥३२ 
जावह इद इंदा-पुरि जंती तक्खणि तउ तेडिय मृगवत्ती | 
चेद्णवारू तु वूझवए जिणि दिट््ी हुई नयणाणंदू । 

धन्न घन्‍न सु-कयत्थ तुहूँ [जि]ण पाराविड बीर-जिणिंदू ॥३३ 
संखेपिणि जिण दिन्न॑ दाणू बीर-जिणिंदह केवढ-नाणू 


: चंदण पढम पवत्तिणिय परमेसरह निव्वाणह जंती | 


बचीसा सय खित्त तहि. अखलिउ मसुहु सिद्धिहि माणंती ॥३९ 
एहु रासु पुण इद्विहिंजंती भाविहि भगतिहि जिण-हरि दिंती । 

पढईं पढावइ जे' सुणइ तह सवि दुक्‍्खईँ खइयह जंती । 
जाल्उर-नयरिं असिगु भणइ. जम्मि जम्मि तूसउ सरसत्ती ॥३५॥ 


अंत : इति श्रीचंदनवाला-रासः ॥॥ 


पर आद्रास 

[ कर्ता + पादहण... रचना-समय ४ १२३३ 
पणमेविणु सामिणि वाएसरि अभिनवु कवितु रय॑ परमेसरि । 
नंदीवर धनु जासु निवासो पम्रणउ नेमि-जिणंदह रासो ॥१ 
गूजर-देसह मज्झि पहाणं चंद्रावती-नयरि वक्‍्खाणं । 
वावि सरोवर सुरहि सुणीजह वहुयारामिहे ऊपम दीजइ ॥२ 
त्रिंग चाचरि चउहइ-विथारा मढ मंदिर धवल्लहर पगारा। 
छत्तिस राजकुछी निवसेई . धनु धनु धम्मिउ छोकु वसेइ ॥३ 
राजु करइ तह सोम-नरिंदों निम्मल सोह कछा जिम चंदो। 

- हिंव वन्‍नउ गिरि पुह॒वि-असिद्ध॑ वहुयहेँ छोयहँ तणउ जु तीथो ॥० 
घण-वणयराहूँ स-जलछ सु-ठा॑ तहि गिरिवर पुणु आवू ना्ं। 
तसु सिर वारह गाम निवासो(?) राठी गूगुलिया तहि तपसी(?) ॥५ 
तसु सिरि पहिछूड देड सुणीजइह अचलेसरु तसु ऊपमु दीजह । 
तहि छट्ट देवत बाल-कुमारी सिरिमा सामिणी कृहड विचारी ॥६ 
विमलिहि ठवियड पाव-नि्कंदों वहि छह सामिउ रिसह-जिणिंदो । 
सानिधु संघह करइ सँखेवी तहि छटइ सामिणि अवाएवी ॥७ 
पुरुव पछिम घम्मिय तहि. आवहि उत्तर -दाखिण संघु जिणवरु नहावहि - 
पेखहि मंदिरु रिंसह रवन्‍ना. नाचहि धम्मिय वहु-गुण-वन्ना ॥८ 

धनु धनु विमलड जेणि कराविड ससि-मंडलि जिणि नाउ हिहाबविड। 
विहूँ सइ वरिसह अतरु मुणीजद॒ बीजउ नेमिहि भुवणु सुणीज३ ॥९ 

ठवणि । 
नमिवि चिराणउ थरुणि नमिव्ि वीजा मेँदिरि-निवेसु । 
तः पुहविहि माहि जो सलहिजएँ ऊतिम गरूजरु देसु ॥१० 
त सोलूंकिय-कुलछ-संभमिड.. सूरड जगि जसवाउ। 
त॒गूजरात-घुर-समुधरणु राणडे छणपसाउ ॥११ 
परिव्ठ॑ं दछ जो ओडवएँ, जिणि पेलिउ सुरिताणु । 

- राजु कंरइ अन्नय तणओ' जास॒ अगंजिउ माणु ॥१२ 


'फेना०-कयकान-कानमकभ+भ+मअन-मनवनऊमकनन नमन नमन मनन नमन +---_+॒ | रुव्व 
मूल के अशुद्ध पाठ : ४-३. बंनड, <. १. छुझेत पच्छिम; २ उतर दाक्खिण, 
९. १. विमलडि. 





लुणसा-पुत्त जु॒विरधवल्लो. राणड 


प्राचीन ग़ुजेर काव्य संचय 


अरडक-मल्टु । 


* त चोर-चराडिहे आगलूओ रिपु-रायह उरिें सल्‍ ॥१३ 
गासा 


वस्तपाठ तसु॒तणइ महंतउ 
अभिणवु मंदिर जेण कराविय 
महि-मंडलि किय जे णि उद्धारा 
सेतुज-सिहरि तलाबु खणाविड 
नितु नितु सुर-संघ पूजा कीजइ 
संघ-पुरिस पृहविहि सल्हीज३ 


अन्न-द्वसि निय-मणि चितीजड 


आवू भणिजद तीथहूँ ठा्ें 
ठाकुर ऊदल ताव हकारिडउ 
आदवू रिखभह मंदिरु आछट् 
वीजउ नेमिहि झुवणु करेसहँ 
पहिलड सोम-नरिंदु पूछीजइ 


सहुयरु तेजपाल उदयंतउ | 
ठावि-ठावि जिण-बिंच भराविय ॥१४ 
नीर-निवाणिहि सत्तूकारा | 
अणपम-सरु तसु नाम्ु दियाविड ॥१५ 
उहिं दरिसण-धघरि दाणु वि दीजइ । 
राजु वधेला वहु मनि मानिजड ॥१६ . 
महतइ तेजपालि प्रणीजडइ । 

जह् जिण-मंद्रि तह नीपाव्े ॥|[१७ 
कृहिय बात कान्हइ वइसारिउ | 
महतऊ तेजपालु इम पूछहँ ॥१८ 
जद जिण-मंद्रि-थाहर लहिसहँ | 
कृटक-माहि जाइवि विनवीजइ ॥१९% 


ठवणि 
 महतिहिं जायवि भेटियओ  थावलरू-देवि-मल्छारु । 
त॑ कर जोडेविशु वीनतओ  सोम-नरिंद प्रमारु ॥२० 


त विनति अम्हहेँ तणीय 
त मागठ थाहर  मंद्रिह 
त तूठड थाँवलढद्वि-तणड 


_ सामिय तुहु अवधारि । 
आवूय-गिरिहि मझारि ॥२१ 
आगइई कहियड एहु । 


त विमलह मंदिर-आसनर्ऊँ विजउ करावहु देव ॥२२ 

अम्हि घुरि गोठिय आवुयह आगे अछह निवाणु । 

त करिज मंदिर तिजपाल तुदहूँ हियइ म धरिजहु काणि ॥२३ 
भसासा 


दियई आयसु तह सोम-नरिंदो 


वसतपालठु ते जपाठु आऑणंदों 


जिण-सामिय-मंदिरि वेगि निप्पज्जएँ अइसु निरोपु हि ऊदछु -दीजएँ । (२४ 


१३. ५. साछ॒. १७, १ अंन, २०. ३ कड. २२. ३. आससउऊं. 


आँबू-रास ठ ३१ 


: अंइसि ऊदल्लु चद्रावती आवएँ सयल्ध महाजनु घरि तेडावएँ । 
चालहु हिव आवबुद्द जाएसहँ.. (जिण)-मंदिर-थाहर-भूमि जोएसहँ ॥२५ 
चालिउ ऊदल्लु महाजनि सइतर्ँ. आवुय देवढू-वाडइ पहुतओ | 
ठमि-ठमि मंदिर भूमि जोयंतओ. मिलिउ मेढावओ आवुय-लोयहँ ।२६ 
मंदिर-धाहर नवि आपेसहँ प्राणिहि भुवणु करण नवि देसहँ | 
आगएऐँ विमल-मैँंदिर निप्पन्ननो सिरमा आूमिहि दीनठ दानु ॥२७ 
ठविण 
ऊदल्लु तित्थु पसीय वहु परि मन्नावइ। 
राठीवर गूगुलिया. वास्तईँ पहिरावइ ॥२८ 
| भासा 
अम्हि धुरि गोदिय दिव निमिनाथ विसरू-मैंदिसर ऊतरदिसि जाम (?) । 
जिण-भूमि आपहु तेइ सुवाहा (0 छूइय भूमि तिजपालु वधाविउ ॥२९ 
महतइ तेजपा् पमणीजइ सोभनदिड सुतहारु तेडीजइ । 
जाइज भावुइ तुहुँँ कमठाएं वेगिष्िि जिण-मैद्रि निप्पाए ||[३० 
चालिउ पइठ करिंउ सुतहारो भूमि सुवण इक वारे अहारो । 
सोभनदिओ  विगि आवुइ आवइ कमठा-मोहूँतु औरंभु करावइ ॥३१ 
भासा 
मूल्ग पायार घर पूजिंड कुरु म ग्रवेसु। 
भरिड गडारउ तहि ज पुरे खर-सिल हुयउ निवेसु ॥३२ 
आसननी तहि ऊघडिय पाथर-केरिय खाणि। 
निपनु गडारड मूलिगओ  देडछ चडिउ ग्रमाणि ॥३३ 
रूपा-सरिसठ समतुरूएँ दसहि दिसावर जाइ। 
पाहणु तहिं. आरासणर्जँ आणिड तहिं कमठाइ ॥३४ 
सरवरु घाड़ु जो नीपजएँ मंदिर वहु बिस्तारि । 
त अतिसइ दीसइ रूवउँ नेमि-जिणिंद-पयारु ॥३१२५ 
ठवणि 
सोमनदेड सुतहारो. कमठाउ करावइ । 
सइतउ मंत्रि तिजपाछो जिणु-विंचु भरावइ ॥३६ 


२८, २ मेनावइ. ३३. १ आसंनी 


श्र 


प्राचीन गुजर काव्य सचय 


सासा 

खंभायति वर-नयरि विद्ु निष्पजए | 

रयणमउड नेमि-जिणु ऊपम दीजए ॥३७ 
दिसंति कंति रयण-कंति सामछ घीरा वहु पंकति बहु सकति जाइ सरीरा |. 
निवसए बिंवु जो साकह संठिभो. विजयसिण-सूरि गुरि पढ़म पतोठिओभो ॥३८ 
निपनु परिपूरनु सामरू-देउ धणु तिजपालु जिणि आवबुय नेभो । 
घवर-सुत सुरहि-पुत ठविय तहि रहवरे खडइ सुहडा सुमुहु आवुय-गिरवरे ॥३९ 
नयर वर-गामह माहिहि आवए सइत भवियहोीं जिण पहेरावए । 
आवुय-तलवंटे रत्थु पहूततओ. तनियओ वर णीय पाज चडंतओी ॥३० 
थड-ऊथडइ रहु पाज विसमी खरी वेगि संपत्त अंविक्क वर अच्छरी'। 
सानिधि अवाइय रव्थु चंतओ देवलूवाडएु दिणि छठइ पहुतओ ॥9१ 

ठ्वणि 

आवुय-सिहरि सैंपत्तु देड पहु नेमि-जिणेसरु 

वणसइ सवि विहसणहूँ रूग्ग आइड तिव्येसरु । 

उच्छंगिहि जुगादि-जिणु (देउ) जिणु पहिहूड ठविजडइ 

तुहूँ गरुयठ निमिनाथ-विंवु तिजपालिहि, कीजई ॥०२ 

हक्‍्कारहु वर ॒ जोइसिय पहठह दिणु जोयहु 

तेडावहु चउवियहँ(?) संघु पुर-पाटण-गामहँ | 

वार सवच्छरि छियासियए परमेसरु संठिड 

चेत्रह तीजह किसिण-पक्खि निमि भ्रुवणिहि संठिउ ॥०३ 

चहुँ-आयरिहि पयट्ध किय वहु भाउ धरंतह 

रागु न वद्धदई भविय-जणहँ निमि तित्थु नमंतह । 

श्रावेह डावडा(?) तणे जिणु पहिरूद न्हवियड 

पाछइ न्हवियठ सयल संधि तुम्हि पणमह भवियहु ॥४४ 

रिषभ-चित्त-अट्टमि जिनमु तासु कल्याणिकु कौजइ 

दसमि तित्थु नेमि-जात-रेसि सँंघ-पासि मँंगीजइ। 

संघ-रहिउ जिणि जात करिवि नेमि-भुवण विसाहछा 

पूरि मणोरह वस्तुपाछ॒ मंति तेजपाछा (? ॥४५ 

४३. १ धरंना. - 


जीवद्या-रास | । . बेहे 


मूरति वषु(प)-असराज-तणी कुमरादिवि-माया . 

काराविय तेमि-भुवण-माहि विहु निम्मढ-काया | 

काराविड निमि-सुवणु(!) फड लूयउ संसारे 

निसुणहु चरितू नदते तिशि चधूय-अमारे(?) |९६ 
रिषभ-मंदिस सासणि जाएु घंधुय द्ननिड डकड(?)वाणिड गाउं। 
तिणि सुमसीहि उजालिड नाउ नेमिहि दिन्नु डवाणिउ गाउं [9७ 
अनेक संधपति आदुद् आवृहि” कनक-कपड निमि-जिणु पहिरावहि। 
पूजहि. माणिक-मोतिय-हूले कि-वि पूजहि सोगंधिहि फ़ूले ॥|9 ८ 
के-वि हु हियडय भावण भावहि के-वि हु मंनीणइ(?) आराहहि । 
के-वि. चंडावलि नेमि नमीजड्ट रासु वयणु पाल्हण पुज कीजइ ॥४९ 
वारस-वच्छरि. नवमासीए वर्सत-मासु रम्माउलु दीहे | 
एहु राहु (१) विस्तारिहे जाए. राखइ सयहू संघ अंबाई ॥|५० 

राखर जाखु जु आछइ खेडइ | 

राखइ ब्रह्मसंति. मूढेरइ ॥५१*% 


# अत : आवूरासः समाप्त: 
५ 


८. गयसुकुमाल-गास 
( कर्ता : देलहण... रचना-समय : है. सं. १२५५०. छेखन-समय ४ १३८५ ) 
पणमेविणु सुय-देवी सुय-रयण-विमूसिय । 
पुत्थय-कमल-करी ए. कमछासणि संठिय ॥१ 
पभणडँँ गयसुकुमार-चरित्त पुव्विं भरह-खित्ति ज॑ं वित्तू । 
तह सायर-उवर्कठे वारवइ पसिद्धिय । 
वर-कंचण-धण-धन्नि व्र-रयण समिद्धिय. ॥२ 
वारह जोयण जसु वित्थारू निवसइ सुंदरु गुणिहि विसादू। 
वाहत्तरि-कुछ-कोडि-विसिट्रो.. अन्नवि सुहड रणंगणि दिद्ो ॥ 
नयरिहि रज्जु करेई तहि कहनु नरिंदू । 
नरबइ मंति-सणाहों जिव सुर-गणि. इंदू ॥३ 
संख-चक्क-गय-पहरण-घारा कंस-नराहिव-कय-संहारा । 
जिणि चाणउरि-मल्छु वियारिडःजरासिंघु वल्वंत धाडिड ॥ 
तासु जणड वसुदेवो वर-रूब-निहाणू । 
महियल्ि पयड-पयावोी... रिउ-मड-तम-भाणू ॥९ 
जणणि हि देवइ गुण-संपुन्निय नावइ सुरछोयह उत्तिन्निय | 
सा निय-मंदिरि अच्छइ जाम्व तिन्नि जुयछ-मुणि आइयं ताम्ब ॥ 
सिरिवच्छंकिय-वच्छे. रूवि विक्खाया। 
चिंतइ धन्निय नारी जसु एरिस जाया ॥५ 
मुणिवर सुंदर-लक्खण-सहिया मह सुय कंसि कयच्छि गहिया । 
बारवई सुणि विभउ इत्थू कहि वि वल्ि मुणि आय इत्यू॥ 


पश्रणहि मुनिवर॒ताम्ब समरूव सहोयर ॥६ 
सुलूस सराविय कुक्खिं धरिया जुब्वण-विसय-पिसाईं. नडिया । 
सुमरिठ जिणवरु नेमि-कुमारू तसु पय-मूलि लयउः वय-भारू ॥ 
पुत्त-सिणेहि ताम्व देवइई डुल्लह मणु। 
जसु करि कंकण होई. तसु कयस॑ दष्पणु ॥७ 
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जाइवि पुच्छई नेमि-कुमारू. संसउ तोडइ तिहुयण-सारू | 
पुष्वि छच्च रयण तहूँ हरिया, तिणि कारणि तुह सुय अवहरिया ॥ 
.. कंसु वि होइ निमित्त वर करह करेई । 
सुल्स सराविय ताम्व सुरु अल्लड् नेई ॥॥८ 
'देवइ सुणिवरे वंदइ जाम्व हरिंस विसाउ घरइ मणि ताम्ब । 
सुल्स स धन्निय जसु घरि लर्द्यिय हुं पुण वालू-विउडइहि दद्विय ॥ 
रहु वालाविड ता कक ले 
५006 5 छेके रिंसिय नारी पिच्छइ काई (?) ॥९ 
खिल्लावइ मल्हावइ जाम्व देवइ मण दुम्मण हुई ताम्व । 
त॑ पिक्खिय अहिययर [वि]सूरइ बासुदेउ मण-बंछिउ पूरह ॥ 
सुमरइ अमर-नरिंदों महु देहि सहोयरु । 
: .संयरूझुणेहिं जुत्तो निय-जणणि-मणोहरु ॥|१० 
वुल्लइ सुरु सुरछोयह चविसी देवह कुर्विख सो संभविसी । 
जायउ सुंदरु गुणिह विसाछ नाम ठविंडउ तस गयसुकुमाछ ॥ 
साहिय सहिय कढछाउ संतुद्दंद छोयह । 
जुब्वणग-समय पहुत्तो नवि इच्छह धूयह ॥११ 
'सोम सरूव धूव परिणाविय जायवि तहि जन्‍्नत्तह आविय । 
नचइ हरिसिय वज्जहि तूरा देवइ ताम्व मणोरह पूरा ॥ 
तावह गयसुकुमाली संसार-विरत्तउ । 
निहणिवि मोह-गइंदोी जिण-पासि पहुत्तउ ॥१२ 
... पणमिवि तिन्नि पयाहिण देई धम्मु सुणइ सो करु जोडेई । 
... पुण पडिवोहिड नेमि-जिर्णिदं(दिं) जायव-कुछ-नहयरूजय-नंदं(दि) ॥ 
ह काम-गईंद-मइंदो सिव-देविहि नंदणु । 
देसण करइ जिणिंदों सिवपुर-पह-संदण ॥१३ 
मोह-महागिरि-चूरण-वज्जू..._ भव-तरुवर-उम्मूछण-गज्जू । 
ह सुमरिवि जिणवरु नेमि-कुमारू गयसुकुमारु लेइ वय-भारू ॥ 
ठिंउ काउसगि्ंग ताम्व जाएवि मसाणे । 
बारवई-नयरीए वाहिर उज्जाणे ॥१४* 
तम्मि सु दियवरु कुवियउ पेक्खइ तहिरिय जरू(?) पज्जालिड दिक्खइ । 
अम्ह धुय विनडिय परिणिय जेण. अभिनड तसु फल करझँ खणेण ॥ ह 
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तावह गयसुकुमांठा- सिरि पाहि करेई । 
दारुण खयर-जगारा सिरि पूरण लेई ॥१५ 
डज्झइ मुणिवरु गयसुकुमाद अहिणउ दिक्खिउ शुणिहि विसाछू | 
जिव खर पवण न सुरेगिरि हल्लह तिव खणु इक्कु न झाणह चल्लइ ॥ 
अवराहेसु गुणेसू. किर होइ निमित्तू । 
सह जिय पुव्व-कयाइ हुयइवि थिरं-चित्तू ॥१& 
अहियासइ सुणि गयसुकुमाछू 'निटठुरु डज्झइ कम्मह जादू । 
अंतगडिवि उप्पाडिंड नाणू.. पाविउ सासय सिव-सुह-ठाणू ॥ 
सिरि-देविंदसूरिंदहँ वयणे खमि उवसमि सहियड । 
गयसुकुमाल-चरित्त्‌ सिरि-देल्हणि रइयउ १७ 
एहु रासु सुहडेयह (१) जाई रख सयलु॒ संघु अंबाई । 
एहु रासु जो देसी गुणिसी सो सासय-सिव-सुक्खईं लंहिसी ॥१८* 


# अंत : गयसुकुमाल-रास समाप्त. 


: ९, जम्बस्वामि-सत्क वस्तु 


(लेख॑ने-समय ; ३. सं, १३८१) 
जंबु-दीवह जंबु-दीवह भरह-खित्तम्मि । 
रायग्गिहु वर-नयरु, उसमदज्णु तहि सिद्टि निवसइ । 
तसु गेहिणि धारिणिय, तासु पुत्तु जंबू भणिज्जद ।' 
उवरोहिण सयणह तणहँ, कुमरु मनाविड जाव । 
अट्ट कन्‍न वर-रूव-धर, बप्पु वरावइ ताँव ॥१ 
. कृणय-कुंडल कृणय-कुंडल मउड वर-हार 
_ चीणंसुय वत्थ तहि, विधेहि भंगि सिंगारु भावहि । 
परिणेह वर कनन्‍न तहि, अट्टू पवर मंगल॒वयारिहि -॥ 
नवनव कोडि सुबन्न तहि, परिणिउ आविड बारि । 
ठावि ठावि छणुत्तरई, पइसइ घरह मझारि ॥२ 
आसि पुहवविहि  आसि पुहविहि निवह सो पुत्तु 
पभवों वि गुण-गण-कलिड, विहि-वसेण सो चोरु जायउ | 
तहि. रूच्छि मुसणह मिसिण, उसभदत्त-मंदिरि सु आयड ॥ 
. पंचरस[य]हि चोराहँ तहि, रयणिहिं पहिलइ जामि। 
धम्मू भणंतउ दिटठु तणि(?) कुमर सु जंवू-सामि ॥३ 
विविह जोणिहि विविह जोणिहि भमिठ संसारि 
भुंजेविणु दुक्ख-सय, जम्म मरणु बंध व विमोयणु । 
कह कह-वि कम्मह विवरि, मणुय-जम्मु रूद्भ७ सु-सोहणु ॥ 
 सिघु मई मइ एह महु(?), महि इत्तिउ किर सारु । 
. जे नवि धरणिहि सर रवह, छलहि ति कलि संसारु ॥४ 
मणुय-जम्मिंहि मणुय जम्मिहि, जाउ जो बाल 
हिंडेह जो आउलड, जाउ मुन्नु एरिसु भर्णतड । 
नहु मुणहि इहु वयण-छछ, अथिरु एहु मोहणी घत्थउ || 
जू मुसलू दुइ छउब्मिया, जम्मणि मंगरू-कम्मु । 
जुइ जाया मूसल्ि मरहि सुंदरि किज्जइ धम्मु ॥५ 
सद-रूवह सद-रूवह रसह गंघस्स 
तह फरसह सुंदरह, विसय-सारु जहि फल [मि|णिज्जइ । 
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तहि एरिंसि तरुणतणि, विसय-सारु निच्छइ सरिज्जइ॥ 
पठमसिरि पउमह वयणि, जंपद सुणि भत्तार । 
सुर-नर-खयरह दुल्छहा, भुंजहि पंच पयार ॥६ 
एहु जोवण एहु जोवण अथिरु मन्‍्तेहि 
बोछावइ समसरिसु, पंच-दीह-पाहुणय-ठुल्छडे । 
विसयाण सुह मुह-रसिय, काईं चित्तु तुद्द एहु भुल्छठ ॥ 
सुणि सुंदरि जंबू भणइ, जोवणु विसय म हारि । 
चेचछ जोवशु एहु फछ, धम्मि विकिज्जद नारि ॥७ 
कंत जीविय कत जीविय तणड फल एहु 
ज॑ रमियह घर-घरणि, नव-विछास-रस-हाव-भाविय । 
सिंगार-रस-रंग-सुह, विविह-भंग रय-भंग मारहि (?) ॥ 
पडमसेण जंपेह सुणि, सामिय तवह न दीहु । 
विद्व-समद दुक्कर चरण, कर तुहँ होइड सीहु ॥८ 
जीउ सुंदरि. जीउ सुंदरि सामि आपकन्नु 
सा सेवि आवागमणु, किंणद भात्रि चंचछ सहाविण। 
इणि कारणि धम्मु वर, तुरिउठ रमणि क्रिज्जइ सहाविण ॥ 
ज॑बु-कुमरु पभणेद् धणि, कम्मि कर्यतह हत्थु । 
कहई अवेल॒ह चाहिसइ, न-वि संवद्ध न-वि सत्यु ॥९ 
कणइसेणा कणइसेणा भणइ सुणि सामि 
एड रिद्धि बहुविह पवर, कणय रयण बहु विविह-भंगिंहिं । 
जा उप्पमु पुणु छहंद्झ, नव निहाण भंडार संगिहिं ॥ 
हृत्थि कर्य म-न पाइ करिं, मिल्हि म कणयह कोडि | ' ड़ 
सावय-धम्मिण कंत तुहँ, सब्बि किलेस वि तोडि ॥|१० 
भरहिं. मधविण भरहि मधविण संति सगरेण 
अरु कुंथु जिण-चक्रबइ, नव-निहाण सिरि जेहि छड्डिय । 
इह चचछ अभिरु पुणु, नरय-गमणि नहु होइ अड्डिय ॥ 
सो पुण चुच्चइ वाणियड, जो छाहइ बणिजेड | 
तुच्छ रिद्धि जो परिहरहठ, सासइ-संपड्ट छेद ॥११ 
कुडिछ-कुंतछ कुडिल-कुंतछ चंद-सम-वयणि 
खामोयरि हंस-गदइ, कमछ-नयणि उन्नय-पओहरि | 


. जम्बूस्वामि-सत्क वस्तु... बे ह ३९ 


सु-पमाण वर-रूव-धर, नागसेणि जंपह मणोहरि ॥ 

एरिस गुण-संपत्त तहि,, अत्थि न महिला-सार । 
सिद्धिहि कारणि कंत- तुहुँ, खिज्जिम वार्‌इ वार ॥१२ 

सिद्धि जोवण सिद्धि जोवण लक्ख पणयाल 

उत्ताणय छत्त सम, हिम-तुसार-दग-रय-पवन्‍ना | 

लछोयग्ग संचिय पवर, सिद्धि-रमणि पावहूँ ति धन्‍्ना ॥ 

- चंचल इत्थिय नहु रमडँ, खणि खणि खिज्जइ देहु । 
पलय-कालि जो नवि चलइ, सिद्धि-वह सनन्‍्नेह ॥१३ 


ताँव विलव॒इ ताँव विछृवइ सयणु घणु सद्दि 
माया वि खणि खणि रुयइ, सयण मित्त विरसं विसूरहि । 
महिलाइ ज॑ं दुहु हवइ, त॑ कहेवि कहि कंवणु घीरइ ॥ 
' कृणयसिरी पिययमु भणइ, सयणह तुहु आधारु । 
माय वप्पु गुरु मन्नियहूँ, विहवह इत्तिउ सारु ॥१४ 


माय घरणी माय घरणी घरणि तह माय . 
पुत्तो चिय बप्पु तहिं, बप्पु मरिवि पुत्तु रि भणिज्जइ | 
संसार नड-पिक्खणर्ड, सयण को-वि कासु-वि न विज्जइ ॥ 

. मोहिइ मोहिड सयक् जग, बंघवु वह्ड छोइ। . 
इक्कु जि मिल्हिड धम्मु पुणु, सयणु न अन्नु-वि कोइ ॥१५ 
सुणिउ सुंदर सुणिउ सुंदर हास सर्विद्ास 
पमणेह कमलवइ, पुत्त सयण सुह इत्थ कारणु। 
एच्छेणवि सत्तिवर(?), पुत्त सयण जे कुढ-सघारणु ॥ 
गुल नामिहि पिययम लियडू, कि मुह गुल्या हुंति । 
रहि रहि सुंदर ताव घरि, जावहि पुत्त हवंति ॥१६ 


मरणु इकह मरणु इक्तह होइ जीवस्स 
इक्को-वि सहु अणु॒हवइ, इक्कु जीउ सिज्ञइ निरुत्तउ । 
को पृत्त पडिपुत्तयहँ, धरइ मोहु संसारि खुत्तड ॥ 
दिद्ुु॒माल्य-देस महँ, खद्दा माँडा नारि। 
करऊँ धम्सु जंबू भणइ, जिबेँ न पडर्डे संसारि ॥१७ 
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कवण(णि) भोलिउ कवण(णि) भोलिउ चित्तु तुह देव - 
तुह कवणि भउ दक्‍खबिड, कवणि कंत उम्मग्गि ठाविउ | 
कवणि मोहिं मोहियठ, मणुय-कम्मु उदयह' जु आविउ .॥ 
जइसिरि पश्रणइ कंत तुहूँ, रमणी रिद्धि म पिल्लि । 
लोय-विरुद्धा ववण सुणि, माणिक खलि म खिल्लि ॥१८ 
धम्मु निम्मरु धम्मु निम्म्ठ इक्कु संसारि 
धम्मेण वि सिद्धि-सुह, धम्मु सयहू सुह इत्थ कारणु। 
संसारि घयवड-चवलि, मणुथ-जम्मु धम्मह सघारणु ॥ 
मिल्हिवि माया मोह पुणु, थिरु. मणु वयणिहि काइईँ। 
धम्मु इक्कु निम्मल्ु करझऊँ, सेसे पाणिउ वाउ ॥१९ 
इत्थ चितहि इत्थ चिंतहि. चोर सह पंच 
धिगु जम्मु अम्हह तणउ, वारवार कुक्कम्मि वहईँ । 
एहु कुमरु वर भोअ पुणु, परिहरेवि धम्मेण वह्डइ ॥ 
नव अहियईँ पुण पंच सय, पडिबुद्धा तहि ठावि । 
जंबु-कुमरु संजमु लियइ, दियदइ सु सोहम-सामि ॥२० . 
सु-अतुरू-संजम सु-अतुरू-संजम पवर-चारित्त 
वर-सील-संजम-सहिय, दुहिय-जीव-संसार-तारण । 
करुणामय-मयरहर, रोय-सोय निच्छइ निवा[र]ण ॥ 
जय जय गणहर धम्मवर, जय जय सिव-सुह-सामि । 
सयल-संघ-दुरियईं हरड, गणहरु जंबू-सामि ॥२१ 


१०. गौतमस्वामी-रास 

[ कर्ता ; उपाध्याय विनयप्रभ रचना-समय ; ११५६ लेंखन-सम्य ; १३७४ ] 

वीर-जिणेसर-चरण-कमरू- कमला-कय-वासो ह 

। पणमवि: पारणिसु, सामिसाढू-गोयम-गुरु-रासो । 
* मण तणु वयणु एकंति करवि निमुणह भो भविया 
जिम निव्रसहँ तुम्ह देह-गेहि गुण-गण-गहगहिया. ॥१ 
जंबु-दीवि. सिरि-भरह-खिज्ति खोणीतल-मं 
. मगघ-देसु श्रेणिय-नरेसु रिउ-दरू-बढू-खंडणु । 
धणवर गुब्वर-नाम-गामु जहि जण गुण-सज्जा 
विग्न वसइः वसुभूइ तत्थ जसु. पुहवी भज्जा ॥२ 


ताण पुत्त सिरि-इंदमूइ मू-वछूय-पसिद्धउ । 
... चउद॒ह-विज्जा-दिविह रूब-नारी-रसि विद्धउ । 
. विनय-विवेक-विचार-सार-गुण-गणह मनोहरू 
| .. सात हाथ सुम्रमाण देह रूवि रंभावरू ॥३ 
नयण-वयण-कर-चरणि जिणबि पंकज जलहि पाडिय 
तेजिहि तारा चंद सूर आकासि भमाडिय । 
. रूविहि” मयणु अनंग करवि मेल्हिड निद्धाडिय 
धीरिम मेरु गंभीर सिंधु चंगिम चय चाडिय ॥9 


 पिक्खवि. निरुवम रूबु जस्स जण जपइ किंचि य . 
एकाकी कलि भीत इत्थ गुण मेल्हा संचिय 

अहवां निश्चरँ पुन्व-जम्मि जिणवरु इणि अंचिय 
रंभा पठमा गउरि गंग रति हा विधि वंचिय ॥५ 

नहिं. चुध नहि गुरु कवि न कोबि जसु आगई रहियड 
पंच-सर्य गुण-पात्र-छात्रि हिंडइ परिवरिड |. 

करइं निरंतर जन्य-करम मिध्या-मति-मोहिय 
इणि छलि होसिइ चरण-नाण-दंसणह विसोहिय. ॥६ 


हर 


प्राचीन गुजेर काव्य संचय 


... चस्तु 
जंबू-दीवह जंबूदीवह भरह॒वासम्मि 
भूमीतल-मंडणउ मगध-देसु अ्णिय नरेसरु । 


वर गुब्वर ग्रामु तहि.. विग्रु वस॒इ वसुभूइ सुंदरु ॥ . 
तस भज्जा पुहवी सयरू- गुण-गण-रूब-निहाणु । 
ताण पुत्त विद्यानिछठ गोयमु अतिहि सुजाणु ॥७ 

भास 
चरम जिणेसर केवछ-नाणी  चउविह संघ पयश्ा जाणी । 
पावापुरि सामिय संपत्तत  चडविह-देव-निकायह जुत्तउ ॥८ 
देवे समवसरणु .तहि कीजहँ जिणि दीठइ मिथ्या-मति खीजइ । 
त्रिभुवन-गुरु सिहासणि बयठठ ततखिण मोह दिगंति पइद्ुंड ॥९ 
क्रोध मान माया मद .पूरा . जाइ नाठा जिम दिणि घूरा। 
देव-दुंदुभि आकासिहि वाजी धर्म-नरेसरु आविड गाजी ॥|[१० 
कुसुम-इृष्टि विरचहूँ तहि देवा चउसठि इंद्र समागय सेवा। 
चामर छत्र सिरोवरे सोहह  रूविहे जिणवरु जग संगोहई ॥११ 
उपसम-रस-भरु भरि वरसंता जोजन-बाणि वक्‍्खाणु करंता।... 
जाणवि वरद्धमाणु जिण पाया सुर नर किन्नर आवहँ राया ॥१२ 
कंति-समूहिं झलझलकेता गयणि, विमाणा रणरणकंता । 
पिक्खवि इंदभूइ मणि चिंतद सुर आवहँ अम्ह जन्य-हुउंतइ ॥१३ 
नीरि तरंडक जिम ते वहता समवसरणि पुहुता गहगहता । 
तड अभिमानिहि” गोयमु जंपड्ट इग अवसरि कोपिहि तणु कंपड ॥१४ 
मूढा लोक अजाणिडं बोलइ सुर जाणंता इम काईँ डोलइ । 
मूं आगइ को जाणु भणोजइ. मेरह अवरि कि” ऊपमा दीजइ ॥१५ 


कर - वस्तु । 
वीर जिण-वरु वीर जिण-वरु नाण-संपन्नु 
पावापुरि सुरसहि उपन्नु नाहु संसार-तारणु । 


तहि देविहि निम्मविड समवसरण बहु-सुक्ख-कारणु॥ | 
जिणवरु जगु उज्जोयकरु तेजिहि करि दिणकारु । 
सिंहासणि सामिय ठियडेँ हुयड जयजयकारु ॥१ 

भास जा 


. तेउ चडियड. घण-माण-गजे इंद्रमूइ भूदेवु |. - 


हुंकारठ करि संचरिउ . - कवण सु जिणवरु देवु ॥ श्छ ह 


गोतमस्वामी-रास ु डरे 


जोजन-भूमि समोसरणु पेखइ प्रथमारंभि ।.. 
दस-दिसि देखइ विबुध-वधू आवंती संरंभि ॥१८ 
मणिमय तोरण दंड धज कउसीसे नव घाट । 
वयर-विवज्जितु जंतु-गण प्रातीहारिज आठ ॥१९ 

सुर नर किन्नर असुरवर इंद्र इंद्राणि राय | 
चित्ति चमक्तिउ चींतवए. सेवंता प्रझु-पाय ॥२०. 
सहस-किरण जिम वीर-जिणु पेखवि रूव-विसाहु ।. 

एहु असंभमु संभवए साचर्ड अहं इंद्रियाड ॥२१ 
तड बोछावइ त्रिजग-गुरो इंद्रभूइ-नामेण । 

श्रीमुखि संसा सामि सवि फेडइ बेहु पएण ॥२२ 
मानु मेल्हि मद ठेलि करे भगतिहि नामह सीसु । 

. (त) पंच सए सिर) व्रत लियए गोयमु पहिलड सीसु ॥२३ 
बंधव संजम सुणवि करे अगनिभूति आवेइ । 

नाम लेइ आभाखि करें त॑ पुण प्रतिबोधेइ ॥२४ 
इणि अनुक्रमि गणहर-रयण थाप्या वीरि अग्यार । 
तउ उपदेसइ भुवन-गुरो . संजम-सऊँ वत बार ॥२५ 
विहुँ उपवासह पारणए आपणपइ विहरंति । 
गोयम-संजमि जग सयको जयजयकारु करंति ॥२६ 


च्‌्स्तु 
इंद्रभूइय इंद्रभूहूय चडिय बहु-मानि 
हुंकारद कंपतड समवसरणि पहुतउ तुरंतउ । 
अह संसय सामि सवि चरम-नाहु फेडइ फुरंतड || 
बोध-बीज संजाय मनि गोयमु भवह विरतु | 
दिक्‍ख लेइ सिक्खा-सहिय गणहर-पय संपत्त ॥२७ 
भास ह ; 
आज हयऊं सुविहाणु आज़ु पचेलिम पुन्न-भरों ।_ 
दीठड गोयमु सामि. जड निय-नयणे अमिय-सरो ॥२८ 
समवसरण मज्ञारि जे जे संसय ऊपजहूँ। 
ते ते पर-उपगार-. कारणि पूछट्ट मुनि-पवरों ॥२९ 


2] 


: झ्ाचीन गुर्जर कांव्य सेंचय 


जीयह देअए दीख तीयह केवल ऊपजए | क्‍ 
आप कन्हईइ अणहूंत गोयंमि दौजइ दाणु इम ॥३०. 
गुरु-ऊपरि गुरु भत्ति सामिय-गोयम ऊपनीय । 

इण छलि केवठ-नाण.. राग जु राखइ रंगु करें ॥३१ 
जो अष्टापदि सेढि बाँदइ चडिउ चडउबीस जिण । 
आतम-लछूबधि-वसेण._ चरम-सरीरी सो जि मुनि ॥३२ 
ईये दंसण निसुणेवि गोयम-गणहरु संचलिड | 

तापस पनर-सण्हिं तड मुनि दीठड आवतड ॥३३ 
तप-सोसिय-निय-अंग .. अम्हहँ सकति न ऊपजइ ए | 
किम चडिसिह इढकाय गज जिम दीसइ गाजतउ ॥३४ 
गरूड इणि अभिमानि तापस जाँ मनि चींतवहँ । 
ता मुनि चडिड वेगि आहलुंबबि दिनकर-किरण -॥३५ 
कंचण-मणि-निष्पन्न दंड-कछसं-घयवड-सहिड । 
पेखइ परमाणंदि जिणहरु भरथेसरु-विहईंड ॥२६ 
निय-निय-काय-प्रमाणि चहु-दिसि संठिय जिंणगह बिंब | 
पणमवि मन उल्हासि गोयम गणहरु तहि बसिंडे ॥३७ 
वयर-सामि-नड जीवु तिजगि जंभकु देबु तहि।। 
प्रतिबोधह पुंडरीक-.. कैंडरीक-अध्ययनु भणी ॥३१८ 
वढछता गोयम-सामि सवि तापस ग्रतिवोध करे। 
लेइ्य आपण साथि चाढइ जिम जूथाधिपते ॥३५९ 
खीर खंड घीड आणि अमिय-बूठ अंगूठ ठवे । 

गोयमु एकडूँ पात्रि. काराव(य)॥ईं पारणउ 'सवे ॥9० 
पांच स्य॑ सुभ भाव. उज्जर फुरि(योर्ड खीर-मिसे । 
साचा गुरु संजोगिय. कवरछू ति केवछ-रूपि हुय ॥०१ 
पंच सय जिणनाह.. समवसरणि प्राकार-त्रय । 

देखबि केवलछ-नाणु ऊपन्नर्ड उज्जोय-करों ॥४२ 
जाणे जिणवि पीयूष. गाजंति घण मेघ जिम | 
जिण-बाणी निम्लुणेवि नाणी हया पाँच सय ॥9३ 


“गौतमस्वामी-रास 


- .. वस्तु मल 

इणि अनुक्रमि इणि अनुक्रमि नोण-संपन्‍न 
पनरह सयय॑ परिवरिय. हरिय-दुरिय जिणनाहु वंदइ । 
जाणेविणु जग-गुरु वयणि तीहेँ नाणु अप्पाणु निंदइ ॥ 
चरम जिणेसरु तड भणइ गोयम म करिसि खेठ । 
. छेहि जई आपणि सही होसिजं तुल्छा बेड ॥४४ 

. .... .,. भास... 
सामिऊ ए वीर जिणिंद पुनिम-चंद जिम उल्हसिउ । 

विहरऊ ए भरह-वासम्मि वरिस वाहुत्तरि संवसिउ ॥४५ 
_ खतऊ 'ए कंणय-पठमेसु._ पांय-कमल संघिहिं सही उं।' 
. आविऊ ए -नयणाणंदु नयरि पावाउरि सुर-महिड ॥४५६ 
. प्रथीऊ ए गोयमु ग्रामि देवसर्म प्रतिबोध-कए । 
- आपणि ए त्रिसला-देवि- नंदणु पत्तडउ परम-पए ॥४७ 
. बल्ृतऊ ए देव आकासि पेखवि जाणिय जिण-समउ । 
* तठ मुनि ए मनिहि विधादु नाद भेद जिम ऊपनउ ||३८ 
 तउ मुनि ए सामिय देखि - आप-कन्हा हर्ऊे -टालिउ ए | 
'जाणतई -ए तिहुयण-नाहि. छोक-विवहारु न पालिये ॥०९ 
अति भर्डें ए कीघर् सामि जाणिडें केवह्ु मागिसि[इ) एु। 
चींतविडँ ए बाछक जेम. अहवा केडईँ लछागिसिह ए ॥५० 
हडँँ किम वार-जिणिंदि, . भगतिहि भोरूड. मोलूविड | 
- आपण ए उचियड नेहु. नाहि न संपए सूचविउ |५१ 
साचउ ए अह वीतराशु नेहु न जेहि छाहियड। 

इंणि समय ए गोयम चित्त राशु वयरागिहि” वालिहँ ॥५२ 
आवतर्ऊँ ए जोऊ छटि.. रहते रागिहि साहियडँ । 
केवछ नाणू ऊपन्‍्नु._ गोयम सो जि ऊमाहियडें ॥५३ 
' तिहयणि ए जयजयंकारु केवलि-महिमा सुर करइ | 
- गणधरु ए करइ वक्‍खाणु भविया जिम भव निस्तरहूँ ॥५४ 

ता वस्तु ह 

, पढ़म गणंहरु पढम गणहरु वंरिंस पंचास 

:गिहि-वासिहि संवसिठ “वीस वरिस संजमि विमासिय | 


४द प्राचीन गुजर काव्य संचय _ 


सिरि केवल-नाणि पुण बार वरिस तिह॒यणि नमंसिय ॥ 
रायग्गहि-नयरिहि ठिय बाणवइ वरिसाउ । 
सामिय-गोयम गुण-निछूउ भूसइ सिवपुरि-ठाउ ॥५५ 
भास 
जिम सहकारिहि कोयल-टहकउ जिम कुसुमह वनि परिमलछ-बहकड 
'. जिम चेदनि सोगंध-विधि 
जिम गंगा-जछु लहरिहि लहकइ जिम कणयाचल्ध तेजिहि झलकइई 
तिम गोयम सोभाग-निधि ॥५६ 
जिम मानस-सरि निवसहँ हंसा जिम सुरवर-सिरि कणय-वतंसा 
जिम महुयर राजीव-वनि | 
जिम रयणायरु रयणिहिं विछ्सइ जिम अंबरि तारा-गण विहसइ 
तिम गोयमुगुण-केलि-खनि ॥५७ 
पुन्निम-दिणि जिम ससिहरु सोहइ सुरतरु-महिमा जिम जग्ु मोहइ 
पूरव-दिसि जिम सहस-करो । 
पंचाननु जिम गिरिवरिं राजइ नरवर-घरि जिम मयगढलु गाजइ 
,. तिम .जिन-सासनि मुनि-पवरों ॥५८ 
जिम गुरु तखरिें सोहईंसाखा जिम उत्तमि मुखि महुरी भाखा 
जिम वनि केतकि महमहए । 
जिम भूमीपति भुय-बल्लि चमकह्ट जिम जिन-मंदिरि घंटा रणकइ 
| गोयमु लूबधिहि गहगहए ॥५९ 
चिन्तामणि करि चडियठ आज़ु सुरतरु सारइ वंछिय काजो 
काम-कुंमि सो वसिहयउ । 
काम-गविः. पूरह मन-कामिय अष्ट महासिद्धि आववह धामिय 
... सामिय-गोयमु अणुसररझँ ॥६० 
प्रणवक्ष३ पहिलडँ पमरणीजइ माया बीजिहि* से निमुणीजइ 
श्रीमति सोभा संभवए | 
देवर धुरि अरिहंतु नमीजइ विणयप्पह उबझाइ थुणीजइ 
हे इणि मंत्रिहि गोयमु, नमउ ॥६ १ 


गोतमस्वामी-रास | छ७ 


पर॒परवस परता काँहड कीजईँ देस-देसंतर काँई भमीजह 
कवणु काजु आयासु करे । 

प्रह ऊठी गोयमु सैमरीजइ काजु समग्यू ततक्षण सीझइडक्‍ 
नव निहि विलसई ताहँ घरे ॥६२ 


चुऊदह सय बारोत्तर बरसहिः गोयम-गणहर-केवल-द्विसिहि 
कि कवित्तु उपगार-परो। 

आदिहि मंगल एहु भणीजइ परवि महोछवि पहिलडें दीजहँ 
रिद्वि-बृद्धि-कल्याण-करो# ॥६ ३ 


# आंतः इति श्रीगौतमस्वामीरासः समाप्तः ॥ भ्रीस्तंभतीर्थविहारे श्रीविनयप्रभोपाध्यायेः कृतः ॥ 
.॥ शुममस्तु ॥ 


११, नेमिनाथ-रास 


सिरि सिरि सोहइ सुर रह-सार मुरिया वनि वनि घन सहकार 
कोइल-सुर मणहारो । 


मधुरा मधुकर रणझणकार गरुठ मरुठ पछवि फार 
दमणा. पार न वारों ॥१ 
वेउल वाल्ड बकुलह बंदो केतुकि करुणी कणयर-कंदो 
। फूंल्या बहु मुचकंदो । 
नागर नरवर परमाणंदों . निसिरिय विरहणी आननचंदो 


हिव ऐ जिमि दिन-चंदों ॥२ 
करहई कामिणि तणु-सिणगारो झलकई उर-वरि. नवसर-हारों 


हे शिरि वरि कुसमह भारों | 
करीअलि कंकण-नड खढकारों. पाए नेउर रणझणकारों 


मृग-लोयणि सुविचारों ॥३ 
सहिजि सयाणि मिलीअ समाणी  रित॒ुहँ नायक आविड जाणी 
वाणी बोरूइ चारो । 


वीणा-वाउ उच्छक्क थाड सहि ए सीतछ वायड वाओ 
गाउ नेमि-कुमारों ॥9 
बत्रिभुवन-मंडन मान-विहंडन धन घन जिणवर भवियानंदन 


नंदन शिवि-दिवि चंगो। 
तम परहरएण गुण-गण घरए रूपिहि मनभव नीराकरए 
करए नितु नव-रंगो ॥५ 
भशरण-शरंणू भव-भय-हरणू. निर्जित-करणू काम-वितरणू 
तरणू सिद्धि-भत्तारो 
सहिंजि स-करणू गत-जर-मरणू . निर्जित-करंणू कुछ-उद्धरणू 
. चरणू पवित अपारो ॥६ 
जलूधि-गहिरू शाम-शरीरू साहस-धीरू जादब-बीरू 
। _ मद-महि-दारण-शीरू ॥ 


नेमिनाथ-रास 
जिण अशरीरू जीतड वीरू... पामिडे तीरू भाया-नीरू 
ह पहिरणि जादर-चीरू ॥७ 
नेमिकुमर अनइ रुकमिणि-कंतो जाने वीतउ रितु हिमवंतोी 
ठ खेलइ मास, वसंतो ॥ 
जेह गुण छाभइ किमइ न अंतो हीअडइ सामी सहिजि हसंतो 
ह सूयणह चीति वसंतो ॥८ 
एक वार मिल्ि बंधु-निकाय शिवि-दिवि माडिय-नइहरि भाव 
मायह न बइठड मंते ॥ 
नेमिकुमरु ईण इवह तुरुणइ (ः) सोहगसुंदर॒ किमयइ  परणइ 
। अरणइ ते अति चीते ॥९ 
तेहे आवि साहिड बाहि हाउ भणावी सामिउठ पाहईँ 
माँडिड माँड वीवाहो ॥ 
धवलू मेंगल सिंवि गाईं हरखी गोपी रूपिदँ वर रिति-सिरखी 
हड मनि ऊछाहों ॥१० 
दसइ दसार उ कुंयर मिलीया हरख धरंता जानईं चढिया 
। वाजईँ ढोरू-नीसाण ॥ 
रथवर॒ गईँवर तुरीय थाट जयजय-कार मणहूँ तिहि भाट 
क नाचहँ पात्र सुजाण ॥११ 
मंगल मद वांजई भेर भुगल शंख लक्खु इकतेर 
ः त्रंबक तहत्रह-कारो ॥ 
मेघाडंबर शिर-वरि छत्र केता ढालईं चमरं पवित्र 
६० चालिउ नेमिकुमारों ॥१२ 
उग्रसेन-पुरि पुह्तड जाम राणी राजरू हरिखी ताँम 7: : 
ह करइ सयरि डझंगारो ॥ 
अहलि-कलि-कज्जल जिमि अति-कालूड सिरि वरि वेणी-दंड 'रमोछ्ड 
हे मोती-नड उरि हारो ॥१३ 
काँने कुंडड सोवन-केराँ झलकईं कंकूण पाणि भक्ेराँ . 
| । निम्मल तुर गुण-गेहो ॥ 
अजईँ छोयण आयत बाली जीप अहरे वर परंवाली व 
कि काली भमही-रेहीं ॥१० 
झगमग करईं बाहईं केडर रणरणाट ते पाए नेडर 
ह | अ दीली निलुय-दूयारे ॥ 


हि 


४९. 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 


कटि-तदि सोहद मेखल वारू आनन घराए शशि-अणुकारू 


बोल्द वाणी अमीयहँ मुहरी 
थदु-कुल-कैरव-कानन-चाँद 

वाडइ देखीय जीव वन-चार 
॥हे जीवे किसि्े करेसिईँ' 
'पाणि-प्रहणिइ काज न राज 
तक्खणि लोक सह खलभमलिउ 
कमला सेव बीच समय 


यूवन . संध्या-राग-सरीखर्ें 


गति गय मानइ हारे ॥१५ 
नदीयह सामी पाहईँ गुहरी 
दृरिहि कीय सुर-नारे॥ 
ईम करंताँ नेमि-जिणंद 
पुद्तड निलुय-दूयारे ॥१६ 
पूछ सारभि-कन्ह तिणि वार 
मूरतिवंतउ धम्म ॥ 
सामी आज ए सवि मरिसिईं 
गुरुव होसिद तम्ह” ॥१७ 
अम्ह-कारणि होइ पशु-वत्र आज 
पडियइ ईणि संसारे! ॥ 
जिणि क्षिणि सामी पाछठ बलीउ 
गईड गढ़ गिरिनारे ॥१८ 
प्रभुता विज्ज-तणर्ड उपमान ः 
जीवीय नह किरि वेगो ॥ 
एड संसार असार जि देख! 
चित मनि संवेगी ॥१९ 


घर मणि माणिक रयण-भंडार कमनिय कंचण बहु पढ़, सार 


किमइ न पड़ड भव-नह फाँडड्‌ 
यहु जन मानस-माहि आलढोची 
देवहँ दानव-मानव-राय " 
बॉवीसमड जिन-प्रधान 


एह जि सही ए रासठ गाईं 


दियइ संवत्सर दान ॥ 
राज-ऋद्धि घर घरणी छाँडडइड 
ह माँडइ मेल्हह मान ॥२० 
पंच मुष्टि शिरु पाछट्ट छोची 
छीघड संजम रंगे ॥ 
प्रणमई्ईँ नेमि-जिणेसर-पाय 
रहीउ ऊजिलि(छ)-खगे ॥२१ 
अनुपम हुई केव्-ज्ञान | 
पुहुतठ सिद्धिदई नाहो ॥ 
रोग सोग दुख दालिद जाईं 
हुई मन-वंछित छाहों॥ २२ 


१२: शांतिनाथदेव-रास हा 
[ कर्ता ; लक्ष्मीतिकक-गणि रचना-समय : ई.स.१३ वीं शताब्दी ले-स- ३-१४२३०] 
ह संति-जिणेसर-चरण-कमछ कमलह आवासू। 
उत्तंसिय-निय-उत्तमंग सुरहिय-दस-आसू ॥ 
सवण-महूसवु चरिउ तासु विर्‌इसु संखेवी । 
नाचहु भवियहु भाव-सारु सिंगारु करेवी ॥१ 
अत्थि एव्थु हथिनाग-पुर कुरु-मंडढ-मंडणु । 
अच्चब्भुय जसु रिद्धि पिक्खि संकिउ संकदिणु ॥ 
धाइड निय-पुरि सरइ तत्थ संमंतु संभालइ । 
घर्‌-देउल-आराम-देव-देवी-अद्टाकूय ॥२ 
जय-सिरि-पंचालिय-रवण्ण-सोवन्न-सुदेहह । 
जसु अच्च]व्भुय थंभ चारु सूरिम-कुल-गेहह ॥ 
सहहि लहहि जगि रेह सेह विससेण-नरेसरु । 
. तसु जसु पसरि सरंति सम्गि विम्हियड सुरेसर ॥३ 
 -तसु राणी सिरि-अयरदेवि वर-सील-संभूसिय । 
जिणि रूविणि रह रूच्छि गोरि इंदाणिय दूसिय ॥ 
चेदह चेदिम जीय कंति-पव्भारिण ल्ूूसिय। - 
जीइ मुहिणि कमलूम्मि घुलि छछ्किय किर रूसिय ॥९ 
' तासु उयरि अवरय[२४६४]रिय देव सब्वट्ू-विमाणह । 
भददव-सामरू-सत्तमीह सब्बदु-विमाणह ॥ 
चक्कि-तित्थकर-ल्छि-तणा वद्धावा आविय। 
चउदस सुमिणद दुगगुण-कंति देवी संभाविय ॥५ 
_ डिंब-डमर-उडमर-मारि वित्थरिय अंधारय | 
गब्मेतरि व सामि-सूरू सहसत्ति सिहारइ ॥ 
जिणि सिरि चक्कसिरी वि नूण सामहि उक्कंठिय । 
तायह घरि बहुविह-निहाण-मिसि आविवि संठिय ॥६ 
ह जे 
अयराएविहि उप्पन्न जिट्टृंहट सामरू-तेरसिहि । 
सामिड ए [सामरू-वन्न] मृगलुछण तिहुयण-तिछूड ॥७ 


णजुर 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 


उप्पन्न ए दिसिकुमारीहि, सहइ-कम्मु तिसु निम्मविठ 


:  इंदिहि ए सब्ब-सिरीहि मेरु-सिहरि सामी न्हविठ ॥८ 


धाविड तडउ धन्‍्नेहि वीससेणु वद्धावियड ॥ 
कंचण ए धण-घन्नेहि बूठठ तृठड राड तिहि ॥९ 
रहसि ए राइ पव्भाई बद्भावणर्ड करावियडें | 


सामियठ ए तणु रूवाइ पिक्खिवि हरसिन माइयठ ॥१० 

अवयरिय ए अम्मि पृत्तम्मि संति सयल्ति जगि विव्यरिय । 

सोहणी ए तो मुहुत्तम्मि संति नासु पियरि किये ॥११ 
जँः 

अह वद्धई सो सामिसाह् तिहुयण-न[य]गृसवु । 

घवलड तिन्नि वि भुवण-भवण तसु जसु अंगुब्भवु ॥ 

दिसि-बहु-स॒ह पिंजरइ तास तथु-कंति फुरंतिय । 

कोसंभिय पथ तसु नहँसु दिसि दिसि मंडंति य ॥१२ 

गव्मि वि जसु ति-न्नाण दिव्य विंप्फुरइ आ[२४७०८ ]चमू | 

संपय तासु कढा-करछायु कु न मनह सयंभू ॥ 

सुर-गुरु असुर-गुरू वि तासु किपी गुण-कित्तणु । 

जइ सक्‍कहि इत्तछठ बेड बहु मन्‍नह अप्पणु ॥१३ 

जोवणि पत्तड संति-नाहु तरुणी-जण-मोहणि । 

रूय-कित्ति मुक्किउ अणंगु रोवइ संकिउ मणि ॥ 

परिणावइ तउ वीससेणु वर-रायकुमारी । 

जसु सरिसी तिहु भुवणि अन्न नहु दीसइ नारी ॥१४ 

कुमरत्तणि पणवीस सहस वरिसइ सुह माणइ । 

जासु पमाणु ति-नाणु देव सो पर जय जाणइ ॥ 

मंडरुत्ति पणवीस सहस उब्भड-भुयदंडु । 

तासु पयाविण विप्फुरेति कंपिउ मायंड्र ॥१५ 





अ्रष्ट मूलपाठ: ७. १. अयराएवहि.- २. तेरसहि. ८. २. निम्मिविउ, ४. नहविमो, ९. १. रहसिं, 
२. 'वियओ., ११. ४. पियर कियओ. १६२. १. वद्धय. ३. पिंजरह. 
१३. १. दीव. १५. २. जाणय. ३. मडरत्ति. ४. पयाविणु. 


शांतिनाथदेव-रास ह ः छु३ 
आउहसालूइ संतिनाह तउ चक्कु उप्पन्नर्जे । 
सामि-पयावह पुन्नु एहु दुद्गर हुई मनन ॥ 
तिहुयण-नाहु वि ताम तस्स कारइ अट्टाही | 
अहवा तारिस पुव्व-वाट छंडइ इह नाही ॥१६ 


सालहह चलिउ ताम चक्‍कु जाला-जीहाछ । 
वइरि-वग्ग-अभग्ग-गसण उट्ठिड किरि काछ ॥ 

वज्जिय काहलहू वजिय ढक्क ऋहत्रहहि नीसाणा । 
रहसि. चडिया मउडबह् मंडलिया राणा ॥१७ 
'मत्ता मयबगरू गुरूगछूति हय हिंसिय विहसिय । 
सुहड वि मेल्लइ सीहनाय रह घोसिय विहुसिय ॥ 
खेहा-रणिअ भरिठ सूरु नहु सूझइ काईं । 

देह पयाणउ संतिनाहु दछु कह वि न माइ ॥१८ 
तउ महियरू थरहरिय नाग-कु(२४७७]७ढ सबि सल्वलिया । 
टलटडिया कुल-सेल सब्बि सायर झलझलिया । 
नमिय सेस-फण नूण संति-जिण आणा झल्लिय । 
आय कमढि पुणु आणणे णु फेसंडिय घलछ्लिय ॥१५९ 
चकक्‍क-रयणि दंसियद मग्गि साहबि छ-खंडु। 

' भरह-खित्ति आवियड संति गयउरि उदडु ॥ 

- सउडबद्ध बत्तीस सहस रायह अभिसित्तू । 
चक्कवद्नि-पय करइ रज्जु निज्जिय सवि सत्त्‌ ॥२० 
अतेउर चठसट्ठि सहस तसु तह चउरासी । 
हय गय रहवर सय सहस पत्तेयाह] आसी ॥ 
नव निहि चउद॒ह रयण जक्ख सोरूसह सहस्सह । 
आसि पहू छनन्‍नवइ कोडि गामह पायक्कह ॥२१ 

ह नें 
चकक्‍्क-लच्छि २ छड्डि विच्छड्डि । 
लोगंतिय-बो हियउ देइ .दाणु वच्छर निरुत्तड | 
सब्वटू-सिविमारुहवि जिट्ट-बहुछू-चउदसिहि पत्तड || 
१६. १. आउयहसालय; उप्पन्नगो. २. मत्रओ, १७. २. करि. १८. १. विहिसिय; 


२, मेल्हय सीयनाय. २०. १. रवणि. ३. अभिसत्तु. ४. निज्जय, २२. १. बोहियओ. : 
२. देव; निरुत्ततो. ५. चउदसंहि पत्तओ. 


ष्ड 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 


सहसे ब-वणुज्जाण-वणि संतिनाह पडिवन्नु । 
दिक्‍ख छठद्ठि तवि निव-सहस-जुत्तद कंचण-वन्नु ॥२२ 

बीय-वासरि २ निव-सुमित्तेण । 
पाराविय संति-जिणु सुह-मणेण परमन्न-दाणिण । 
सोमित्त-घर पूरियड सुरवरेहि वसु-हार-बुद्धिण ॥ 
देवहि जयजय-कारु क्रिउ नहियलि चेलुक्खेवु । 
मणि हरसिय जग सयल किर दुद्धिहि बुट्दुड देवु ॥२३ 

दा 
छठमत्थत्तणि एग-वरसि गई ए सतिसरु । 
पिक्खिवि अंतर-वयरि-सिन्नु दष्पु[२४ ८] द्वर-कंधरु ॥ 
चडियड कोवाडोवि झत्ति भिडडी-भीमाणणु । 
वीर-रसह रलियावणउ पुणु हुयउ घणु(?) ॥२४ 
वज्जिय जत्त-ढक्क वुक्क अत्थक्क निसाणा । 
तड सीलंगट्वार[ह] सहस मणि हरसि न माणा ॥ 
पंच महव्वय-मउडबद्ध रोमंचिय राणा । 
सेस महाभड हरिस-वसिण हया उत्ताणा ॥२५ 
संति-जिणेसरु पिक्खि सयलू सेणा सन्‍नद्धा । 
वीर-वड़ तुह(?) भाल-बह़ि वर-वीरह बद्रा ॥ 
पुल-सिरीए भरीय सैस महियल्ु पूरंतउ । 
निय-बलि चडियठ सुकलू-झाण-जय-करि चोयंतउ ॥२६ 
आवंतडउ जिणु निसुणि मोहराइ णि[य]-मणि हारिडठ । 
धीरत्तणु करि तह-वि वढू विछहणड कराविउ ॥ 
मयण-कसाय-प्पमुह-भड॒ह मत्थहइ बधावह। 
वीर-बढ़ मिच्छत्त-जोह सेणावइ ठावइ ॥|२७ 
सत्त-कम्म-मंडलिय-राय-परिवरिड मोह । 
संभार्तिठ सयल्ल सिन्‍्नु मिल्हवि मण-खोहू ॥ 
तम-खेहा-रणि-पसरि नाण-सूरु वि रुंघतठ । 
गुरुयाडंवरिं पवण-वेगि छूहु सीम पहुत्तद ॥२८ 
7 


२३. ४. पूरियओ. २६. २ 'वाष्टि. ३. पूरतओ. ०. 'किरिं. २७. १. हारिओ. 
२. कराविओो, ५. सेणावय ठावय. ३८. ३. रुघतउ, ४. पहुत्तओ. 


शांतिनाथदेव-रास.. ह ण्‌ण 


बे-वि सिन्नह २ अप्पु मन्नत | 


जा दिद्वि-पहि जुडिय (ता) घाय वलिय समहरि निसाणह । 
रण-तूर वज्जिय पर कोडगेण आरुहि विमाणह ॥ 
देवादेव समागइय नहु नहयल्लि सम्माइ । 


: जिम तिल निवडिउ तुडि-वसिण हिंद्रृंड कह-वि न जाइ ॥२९ 

वीर-वरणी २ करइ तइ सुहड[२४८४] 
फारक्कि फर करि धरवि उग्ग-खग्ग-हय फरफरावहि । 
अत्थक्क पायक्क्र तिहि धणु-पडच्च आकन्न खंचहि ॥ 
बल-मज्झि ठिय जाम भड अंतर-पुड फाडंति | 
सिंहनाद सुंचेति भड तामुल्लछ॒वि मिलंति ॥३० 

न 
दुन्नि-वि. ए जुडिय सिन्‍न रण-तूरहि वज्ज॑ंतइहि । 
नच्चिउ ए वीर-रसो वि. ऊमा हाथ करेवि तिहि ॥३१ 
पहरंता बल अन्नुन्नु पिक्खिति देविहि संकियड । 
जुज्महि ए चिर-वयरेण अधारड अनु चांद्रणण ॥३२ 
पायक ए मेल्हद हाक फरियह रणझण-झुणि घणड । 
कायर 'ए पडिया ग्राण सुहृड-कन्न वद्धावणड ॥३३ 
' ताणवि एु सर मुच्चंति उप्पाडबि पुण खग्ग-छूय । 


उद्दंड् उड्डिउ लोहु लोहहि ध्राया बल उभय ॥३४ 
ह ६ 
| तह ज रण-भरि २ फरिय-अकारु । 
 झंकारु वर-सिंगणिहि विजय-भेरिं-मंकारु घुम्मह | 


तिम जे मइक्‍्क(?) झुणहि जगि सुगाु सयलम्मि गम्मइ ॥ 
चिर-मिलिया जिम बंधु जिण सुहड गलोगलि ढग्ग | 
अप्पुप्पि घायह वसिण भग्गा मिल्हवि खग्ग ॥३५ 
ह तहि जि हयए २ समर[२४९०/ ]-सम्मदि । 
पायक्‍्कह कलकलिण कनन्‍न पडिउ नह कि-पि सुम्मइ । 
अच्छिन-सर-भर-पसरि किसउ सूरु हुय इउ न गम्मइ ॥ 


. २९, १. सन्नई, २९. ८, वसण, ३०. ३. फरफरावय. ३३. १. मेल्हय. ३०. २ 
खर्गय. ३५. २. सिंगणहि. ३. घुम्मय, ५. गम्मय. ३६. ३. सुम्मय. 


यारु. 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 

रण-तूरि य वज्जतइहि नच्चिय हरिस कवंध । 
चम्म घंट किरि भद्र घड़(?) पढ़ह ये कव्व-पवंध ॥३६ 

जे 
चडतउ दिक्खिवि सत्तु-सिन्नु निय-वछ्ठ उहंतठ । 
रोस-वस्तिण अद्ट पिंजरच्छु उद्द-उडु दसंतउ ॥ 
निय-दल-सहिड मोह-राउ चल्छियउ तुरंतड । 
संति वि सम्मुहु हुयठ वाम-खंधुप्फाढंतड ॥३७ 
भिक्खायर जे तुज्झ पेटि मह-भड आवशिय | 
मा नाससि कड़ढिसु ति.अज्जु आपणा माँटिय ॥ 
मोह भणंतउ इसडउ संति भणियड मा वरवल्ि । 
रे बोपा(?) करे हत्थियारु हड सेजिसु तुह भक्ति ॥३८ 
तड पहरंतड मोह संति ति-करणय-ति-सल्छिण | ह 
निज-बलि सहियड हणियड तेम उद्धियड न जिम पुण । 
मोह-राय तड तणइ सिन्नि पडियउ अंगाणडेँ । हु 
पाछठ अ-जोयंतु सब्चु नासइ उज्जाण्ें ॥३९ 
वइरिय-वद्ठ॒ नासंतु पिक्खि संतीसरु केडड । 
करइ करावइ जमह[२०९७| पासि काहि वि तह तेडड ॥ 
कि-वि मायाए उबरिं देवि फर रिणि रडविडिया |... 
कि-वि मुहि अंगुलि तिणय छेवि जिण-पाए पड़िया ॥००. 
जीवेवइ जयली (१) के-वि ते घिल्लिणि (१?) दाविय । 
अइ-मयेण कि-वि खाल के-वि. छींडी. जोयाविय ॥ | 
काहि वि नासंताह भग्ग दसणा तह गोडा । | 
मत्थड पड़ियठ अकित्ति-छारु विगढिय सवबि कोडा ॥9१ . 
तड जय-सिरि किरि मुत्तिमंति केवछ-सिरि आबिबि |... 
उक्केंठिउ सिरि-संति-नाहु आहिंगिउ धाविवि ॥ 
धाइय तरु-तलि छ॒ट्ठि छट्टिं पोसे सिय-नवमिहि । 
देवहे जयजय-कारु कियउ कुसुम-बुट्टी तहि ॥9४२ 


३७, ु १. सन्नु; उहटतउठ., - २. पिंछरच्छु ३. निग . ३८. ३. भणियाउ, 9. हिंत्थि- 
३९. २. निगा, ३. तणय सन्नि. ९. नासय, ४१. २. अय. ४. मत्यय: ४२. २. 


आलेंगिउ. ३. नवमहि. 


आंतिनाथदेवरास का ह प्र 


ह ताव देवहि २ किंउ समोसरणु । 
मणि-कणग-रुप्पह रइठ... भद्द-पीहु तसु मज्झि ठाविड। 
उबविटूठु तहि संति-जिणु उबरि सोग तिचछत्त धारिउ ॥ 
कुसुम-बुद्धि चामर-जुयड भा-मंडलि अइ-रम्मु । 
वज्जइ सुर-दुंदहि कहइ दिव्व-झुणि[हि] जिण धम्मु ॥०३ 
अह जिणेसरु २ कुमरु काहुम्मि | 
मंडल्यि-पय चक्कि-पय..... जिण-पर्यम्मि पत्तेयमासिय । 
पणवीस वरिस[२५० ४ )ह सहस वरस-लक्ख़ु सव्बाउ पालिय ॥ 
- जिट्ठ[ह] सिय-तेरसि दिवसि मासि भत्ति संपत्तु । 
सिद्धिहे सम्मेयह सिखरि मुणि-नव-सय-संजुत्त ॥०४ 
ह तसु पडिम गुरु-महिम निष्पडिम-रूवया । 
सांपटि(?8हि : नंदणिण उद्धरिणि कारिया -॥ 
खेडि जिणवइसूरिंह पासि पहठाविया । . । 
तहि जि परि दिवसि सवि उच्छवा संगया ॥२५ 
विक्कमे वच्छेरे वारहद्वावने । 
महु-बहुलू-पंचमी-दिवस किस सोवने (१) ॥ 
सोमनदेवराय कारिय पहटु-विही । 
अप्पणा मज्झि होऊण गुरु-मह-निही ॥४६ - 
धम्मपुरु नह्पुरु कि नु गीयह पुरं । 
कि .नु रासाण पुरु कि नु चच्चर-पुरं ॥. 
कि भुविहि संघ-पुरु कि नु दाणह पुरं। 
तहि महे संकियं एम खेडप्पुरं ॥४७ 
जारूडरि उदयसिंह-रज्जि सोवनगिरी । 
' उबरि सो संति . ठाविउः जिणेसर-सुरी ॥ 
पवर-पासाय-मज्झम्मि संवच्छरे । ँ 
: - फग्गुण-सिय-चउत्थि: तेरहइ तेरुत्ते ॥४८ 
४३. २. रइओ. ३. ठाविओ. ५. धारिओ. ८. कहय. ४४. <. संजुत्त, ४५. १. 


'निपड़िमं.. ३. जिणवय; पय.” ४६. ३. पयढ़.” ४७.१. कि. -२. कि. ४८.. १. न्हाविओ. 








ज८ः 


प्राचीन गुजेर काव्य संचय 
जेम इंदिहि २ रूच्छि-विच्छड्डि । ह ह 

नेऊण सोवनगिरि संति-ताहु जम्म-खणि न्हाविड । 

तिम गुरुयाडंबरिंण सिरि-सुवन्नगिरि[२५०४]|-उवरिं ठाविड ॥ 

जयतर्सिह-इंद-प्पसुह . इंदहि ए्हाविज्जंतु । 

सयलू-संघ-दुरियह हरड संति-नाहु अइ-कंतु ॥४९ 

आरुहियउ संति-जिणु(?) सोवनगिरि-सिहरम्मि | 

तड जाणीजइ सोवनहि.. फुल्लिहि फुल्लि[य] मूमि ॥५० 

फुल्लिय सवि वणराइ जगि फलिय सवि ऊजाण । 

जण हरसिय मण ऊससिय वद्भावणा पहाण ॥५१ 

दिक्खिवि उन्‍नय-पथय-चडिय किर निय सामिय संति |. 

हुई महिं. ऊसवमयह़् जाय न हरिसह अति ॥५२ 

गइय अणागम-देसि भय डिंव डमर दुब्मिक्ख | 

मरु-मंडलि अब वियसिय खेम-कुसक-सिरि-लक्ख ॥५३ 

जे पिक्खिहि सिरि-संति-जिणु रूवच्छेरय-भूउ । 

दंतिहि पाणह' लछेबवि तहि. नासइ मोहव्मूड ॥५४: 


सामि सु संति-जिणिंदु. सोवनगिरि-सिरि संठियड । 


जण-मण-नयणाएणंदु सयहू-संघ-दुरियइ हरउ ०५ 

जे सिरि संतिहि कंतु जत्तुच्छवु भवियण करहि । 

पगि काँटड भज्जंतु गरुड-जक्खु राखड तड ॥५६ 

जे संतीसर-वारि नच्चहिं गायहि विविह-परि । 

ताह होउ सवि-वार' खेलाखेली खेम-कुसछ ॥| [२५१/]५७ 

एहु रासु जे दिंति खेलाखेी अइ-कुसल । 

बंभ-संति तह संति मेघनादु वि खेत करड ॥५८ 

एहु रासु बहु-भासु लच्छिति॒ुय-गणि-निम्म[वि])यउ । 

ते लहंति सिव-वासु. जे निय-मणि ऊलूटि दियहि ॥५९ 

महि-कामिणि रवि-इंदु.. कुंडल-जुयलिण जा. सहइ । 

ताम संति-जिण-चंदु . अनु इड रासु वि चिरु जयउऋ ॥६० 
ह ह 


५१. १. वणराय. ५३. २. दुमिक्खं. ५५. १. “जिणिदु. २. संठियओ. ५६. १. 


संतहि. ५. राकखउ #इति श्रीशांतिनाथदेवरासः समाप्तः ॥ 


... जा सिरि पर'उवयार-विवज्जिय 


. १३. शातिनाथ-रास 
पंचम भरह-नरिंदों जिणवइ सोछसमड । 
संति सुहंकर-कंदोी पणमवि पयडिय नड ॥१ 
चरिड किंपि पभण्ँ तसु नाहह सुर चूडामणि-चुंबिय-पायहँ । 
ज॑ निसुणंतहँ भवियहँ सवणईँ . भरियहि अमिय-रसायण-सघणईँ ॥२ 
खेडनयरिं जो संति उद्धरणि कराबिउ । 
विहि-समुद्यस सुभत्ति जिणवइ-सूरि-ठाविड ॥प्रुवक।। 
आसि भरहिं सिरिसिण नरेसर रयणाउरि जिम्ब सग्गि सुरेसरु । 
'जो सुरूवु कुरु-माणव-सारटई. होइवि पत्तउ पढम सुराहृड ॥३ 
. अमियतेड विज्जाहरु नरवइ . जो वेयह्िं पयाविण दिणवइ । 
पाणइ वीस अयर पृण देवू. इहि वि दीवि विजयह बलदेवू ॥॥४ 
अवराइड नामेण पसिद्धउ तो अच्चुय-तियसिंदु समिद्धउ । 
_निव-वज्जाउहु करुणा-सायरु. जो संथुणिउ सुरिंदिण सायरु ॥५ 
जिम्व॒ गेविज्जु वि अनवम कंठह भूसणु तिम्व नवमह गेविज्जह । 
जायउ पुणु घणरह जिण(? निव)पुत्त बिजय मेहरह-राउ असत्तू ॥६ 
अज्जिउ चारु चरणि चक्कित्तणु तहि भव अन्नु वि जेण जिणत्तणु । 
अहव सुपुन्नह काईं अ-सज्ञउ तड सब्बद्दि सुरुतम सिद्धउ ॥७ 
को गुण तिणु इक्कंगिण .भुत्तिय । 
इय चिंतिवि धुबु सुह-भर-नच्चिय जिंणि सब्वट्ु-सिरि वि परिचत्तिय ॥८ 
भद्दव-सत्तमि कसिण-निसा-भरि.. जग्यु पिच्छिवि गंजिड तमि दुहयरि । 
तहि गुणव्धु अवइन्नु जु नज्जइ तेय-पुंजु जो कह-व न खज्जइ ॥९ 
चक्कि जिणेसरु जइ तुहु आयड चडदस दुगुणन सुमिणिहि जायड । 
तह वि. जणणि-संतोसु सएुनन्‍्नहँ अहिड न जइ सन्निहिं सप्पुन्नहँ ॥१० 
गयउरि वीससेण-कुछ-मंडणु. . अयरादेविहि नयणाणंदणु । 
सो जायड जिण तेय-निंहाणू. -पुव्व-दिसिहि जिम्ब निम्म्ठ भाणू ॥११ 
जिट्ट-कसिण-तेरसि निसि-अद्ध वि पउर-पयासिण तक्खणि वड्ढिवि | 
पुन्न कलानिहि जिण मघ-लंठणि जायइ अच्चव्शुड किउ जण-मणि ॥१२ 


द्0 


कंचण-तणु चाढीस-घणुन्च॒ड 


प्राचीन गुजर काव्य संचय : 


भरणिहि धम्म-धुरंधर सच्चठ । 


जासु सीसु उसिणीस-सुप्च्चह सिरिवच्छंकिउ मह-वच्छत्थलु ॥१३ 
सयल-सुरिंदिहि _ जसु किउ मज्जणु मेरु-सिहरि कय-पाव-पमज्जणु । 


वारिय-भव-जरू-रासि-निमज्जणु 
गव्मि वि असिवह संति जणंतहेँ 
नाम संत्ति ज॑ जिण विक्खायड 
कुमुय-कमल-वणि जेम महासरु 
तिम्व चकित्त-जिणत्तण-लक्खण 
पुन्नह परम कोडि फल लोयहु 
जिन इय पडण नाइ निमित्तिण 
जिम्ब रेहह सरठ वि ससि-सहियउ 
जिम्व महु-कोइल-रवि मार्यदू 
कुमर-भावि मंडलरू-चक्कित्तणि 
वरिसगरमंतइ सयलावत्थहँ 
सयल्ठ॒ वि भारह-वरिसु पयक्खिणि 
नह-मंडलु अइ-सिग्धु अविग्पिण 
अखलिय-निखिल-चरण-परिपालण 
नव-निहाण संपत्ति विनम्वइ 
चडदस-विह ज॑ जीव सुपालिय 
वद्ध-मउड-वर-राय निसेवय 
सोलस जक्ख-सहस जसु किकर 
अमर-तरंगिणि सिंधु वि देवय 
रज्ज-महातरु सुकय-सुकेदर्हँ 
आहल्वालु वत्तीस-सहस्सिउ 
चुलसी चुलसी लक्ख दलालह 
छणवदइ कोडि पयाह दर्लेकिय 
चडदस सोलस बीस दसुत्तड़ 
सहस दलावलि क्रमि संवाहहेँ 


३९३६, १ कमलि. 


सुरह न पुन्नहँ तह-वि किमज्जणु ॥१४ 
भुवणि वि तेयवंत अहरंतह । 

सुचरिउ कित्ति-निमित्त तमायड॥१५ 
खीर-रयण-भरि जेम नईसरु । 

तसु संपुन्नु सरीरु चियखण ॥ १६ 
तिहुयणि वि म अन्नु (?) पलोयह । ु 
चक्कि-लच्छि सहु भइय जिणत्तिण ॥१७ 
जह व संखु वर-खीरिण भरियउ | 

तिम्व चक्कित्तणि संति-जिणिदू ॥१८ 
जिण पणवीस सहस्स जइत्तणि | 

पयडिउ समतुद् मणु मह-सत्तहँ ॥१९ . 
भमिवि पसाहिड जिम्ब नव दिणर्माण । 
अहव सुतेयह किमिह वियप्पिण ॥२० 
फरल-पज्जंतु कु सककई जाणण । 
नव-नियाण-वज्जण-फल ॒ सिज्झइ ॥२१ 
विमछ रयण तिणि तित्तिय पाविय | 

जे पडिविंब महिड्ढिय देवव ॥२२ 

वसि अखंड छक्खंड भरह-घर । 
चमर-धारि-रूविण जसु सेवय ॥२३ 


: हिमगिरि-परिमिय घर-मह-खंडहूँ । 


जणवउ सायर-सहिल-समस्सिउ ॥२१४ 
हय-गय-रह सेणंग विसाल्ह । 

विढिम जास नह-चारि पसंसिय ॥२५ 
नव नव दो चडवीस द चत्तईँ | 


च्च्त 


खेडागर पुण दोणमुहोहहँ ॥२६ 


शांतिनाथ-रास. 


मह मडंव कब्बड - पदण तह: 

वर चउसट्‌ठि सहस्स . विछासिणि 
छनवह् गाम-कोडि जसु पल्लव 

- जसु बत्तीस सहस नाडय-विहि 
छाय-निलीण वि जसु नहु - पावहि' 
अहव किमिंदु न किरण-करंबिय 
इय पयासिरि रज्ज-महादुमि 

पूरिय जण-वंछाहिग सुह-फलि 
संति-जिणेसर चित्त-विहंगमु 
सुद्ध-पक्ख-थिर्‌-बंधु र-कायह 


दावालिंगिय. वणह समाणड 


_निखिल-सुक्ख-घरणीघर-वज्जू 
नव निहाण असु-विद्टि नवर्गह 
संताविउ तिणि. निय-अतेउरु 
जिम्व _सप्पिणि विस-मंथर-सप्पिणि 
अइ-दुसील जिम्व रमणि विरत्तिय 
विमल-ति-नाण-रयण-उवसोहिड 
वरिसु देह मह-दाण अ-मूढउ 
सह विलितु विभूसण-मंडिड 
जह व मेरु-धर कप्प-महीरुहु 
अहिणव-पाउसु जिम्ब वियसंतड 
भूसण-कंति-तडिच्छड-सोहिड 
नील-तलिण-कंचुलिय-अल॑किय 
मय-भर कलू-कंठिण गायंतिय 
तरुण-विलासिणि-सेणि स-हेलूईँ 
नरबइई-पुंडीय सुवाहय 
इय सिरिं-संति अकालिय-वासह 
' सुह-पहावि संताबु पणद्ृठउ 
सहसरंबिअ-मणोहर-काणणि 
गहिंवि दिकक्‍ख मण-पव्वय पाविड 


दर 


जण-खग-संकुल अट्ठ पसाहह । 
भोग-पमोय-महाफरू-दंसणि ॥२७ 
महुर-गेय महुयर-झुणि-उब्भव । 
कुसुम-गुच्छ छोयण. मुहु . महु तिहि ॥[२८ 
तवण-तावु सुह सरुअभर गाहहि । 
कुमय हुंति नित्तम वियसंतिय ॥२९ 
पहु-पहाव परिवड्ढ॒इ अह-कमि। 
विजिय-कप्प-पायत्रि अइ बहु-दलि ||३० 
भव-पंजरह विरतु सु-चंकमु | 
लीण-तल व मित्तु वि गय-रायह ॥३१ 
मल-मंजूस किलेस-निहाणड | 
परम-दिट्रिठ-द्ट्ठठ तिणि र्जू ॥३२. 
रयण स-विग्गह दारुण विग्गह । 
नरयाहवणु रणि रमणि-नेउरु ॥३३ 

अहव रुद्ध दूघुर जिम्ब जक्खिणि | 

तिम्व विभूर जणि सयलू वि चत्तिय ॥३४ 
कप्पु मुणिबि लोयतिय-बोहिउ. | 


तउ संब्वट्र-सिविय आरूढउ ॥३५ 


जिम्व सुरिंदु सवि माणि अखंडिड । 


_ संति-जिणेसरु तिम्व सिविआरुहु ॥३६ 
ह _अखलिय कणय-धार वरिसंतउ । 
गहिर-तुर-रव-गज़ि-विबोहिड ॥३७ 


तहि वर-केस-कछाविण चंगिय । 

हरिसि निरंतरु थिरु नच्चेतिय ॥३८ 

वरिहिण-पंति विडंवहि छीलई । 

कृणय-घार हरिसिय-जण-वायय ॥३९ 

कसिण-चडहसि जिद्वह मासह । 

नच्चहइ जग मिय-कुंडि पहटठठ ॥॥9० 
सहस-राय-सहु भाव-पहाणिण । 

जिणि जग मण-परिणासु विभाविठ ॥४ १ 


दे 


कयलि-खंभ-सुकुमार-सीरीरिण 
कणउ वि. निम्मलछ्ठ ताव न होयइ 
कम्मह दुसह दाहक्खय-डउजय 
नज्जइ तहि साहिज्ज-निमित्तिण 
चंद-जुन्ह अइ-सिसिर जलासय 
मेलिवि सिय-नवमिहि दिणि पत्तउ 
गंजिवि दुज्जय घाइ-महाभड 
जिणिं पाविय अहवा मय-लूंछण 
पाडिहेर वर पूय सुराखुर 

जसु विणीय विबुह ते सामीय 
समवसरणि विहि-धम्मु पयासिड 
विहिउ चउ-व्विहुु ह॒त्थालंबणु 
गणहर-ठावण सम्म-चरित्तह 
मुरुग्गमणि समुग्गय नाणु वि 
चउ-विह-धम्म-पइद्विय-खंभु 
चरण-सिहरु सु-विसुद्धि-अलंकिउ 
सायार-प्परिवार पसाहिड 
सदवबोहु जहिं तुंगु स-तोरणु 
परमत्ताणु तहिं कछम़ु चडाबिड 
इहु बुत्तंतु निमिन्तु सुदुक्खह 
वरिस लक्खु उतरुत्तरु सुक्खई 


अं 


[ अपृ्ण ] 


प्राचीन गुजर काव्य संचंय 


तविड तिव्वु-तवु सिव-मणि धीरिण 
जाव न अप्पड तावह ढोयइ ॥४२ 
संतिहि सब्बायर कय-निज्जय । 

सहिउ नियय-परिवारि समत्थिण ॥४३ 
हिस-कण पवृण-नियर तबनासय । 

नाइ पोसु स॒ह-मित्त निरुत्तज ॥०१ 
जय-सिरि जिम्ब केवल-सिरि उकक्‍कड। 
कइय न होइहि सिरि-छाभ-च्छेण |२५ 
तुरिय तुरिय सईं वियरहि. सनप्फुर | 
कज्जु पसाहहि समयावेसिय ॥०६ 
अविहिं-तिमिरस जण-मणह बिनासिउ । 
चडउ-गइ जंतह संघु निरंजणु ॥9७ 

रोवण संति करइ सु-पसत्थह । 

अहव वे चालइ तसु जाणु वि॥४५८ 
करण-महामुंडा वर-बंभू । 
निम्मल-भावण-झुहरस-पंक्रिउ ॥ 9 ९ 

मूल-विवु जहि दंसथु ठाविड | 

जसुवरि सेलेसी-वय-फोरणु [५० 
भावुवगाहि कम्मद्ठि समाविंड । 

पयडिउ भविय छोय अइसुक्खहं ॥५१ 


3००० ०७०० ७०००० ०७००० ५७०० १००० ७७० १०००५ 


द १४. सालिमभद्र-रासु क्‍ 
[ कर्ता : राभतिक 'लेखन-समय : ११८१ ] 
[१] 
थंभणपुरि पहु पासनाहु पणमेविणु भत्तिण 
सयल समीहिय रिद्धि इद्धि सिज्मइ जसु सत्तिण । 
-. हे पभणिसु सिरि-सालिभद-मुणि-तिलुयह रासू 
भवियहु निसुणहु जेण तुम्ह हुई सिवपुरि वासू ॥१ 
अत्थि पुहवि वर-नयरु रायगिहु रूच्छिहि पुन्न्ें 
जिणि निज्जिय गय अतरिक्खि अमरावइ मन्‍नडेँ | 
रज्जु करइ तहि अमर-राउड ज़िव सेणिउ: राओ 
मंजिय-बल-भुयदंड-चंड-वेरिय-मडवाओ ॥२ 
तत्थ बसइ गोभदु सिद्धि धण-जिय-धणईसरु 
'. दीणं-दुहिय-साहारु निश्च-हिय-वासि-जिणेसरु । 
रूविण निज्य-गउरि-रूच्छि भजा तसु भद्दा 
निरुवम-सील-पभाव-भावि मण-वंछिय-भद्या ॥३ 
उप्पन्नठ तंसु कुच्छि लच्छि जिव काम सुरूविण 
गोवारूय-संगमय-जीवु मझुणि-दाण-पमभाविण  ॥ 
उज्जोयंतत दिसह चकक्‍कु संजायउ . पुत्तू 
सालि-खित्त-सुमिणेण कहिउड सोहर्गह पत्तू .॥९ 


घात 

ह अत्थि सिरि-पूरु रायगिह-नामु 

: प्रालेइ सेणिउ पवरु_. राड रज्जु तहि” वेरि-खंडणु । 
गोभद-सिद्धिहे पवर भज्ज भद्द संजाड नंदण ॥ 


- कंतिहि जोइय-दिसि-पडछ  संगमियठ गोवाछ । 
'साहु-दाण-कमरूह तण्. विव्थरियर्ड किर नाछ ॥५ 
१.१. ज़. पुर; व. नाह. ९. व. विद्धि. ७. व. भविय. २.१. व. पुहइ; 
नयर. राउगहि; पुन्नओ. .९. व. मन्‍तओ. ३. व. रज्ज, तहि, जिय. ४. व. भूय. वयरिय; 


ज. भडवाउ, ३२. ज. निव्वहिय, व. हियइई वसइ. ४.४. व. कहिय. ७५. ४. ज. 
सिद्ठि; ५. व... तासु भज्ज, ह हि 


द्द 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 


जंपई ए वहिवा 'सुआल कह संजम-भरु तुहु वहिसि | 

न सकइ ए वहिवा वाछऊ वाछडउ मह-रहह भरु ॥२३ 

आणहि ए जणणि मन्नावि धन्नह साहियउ सालिमंद । 

परिहरि ए धण-धन्नाइ वेरग्गिण बासिय-हियउ ॥२४ 

विच्छड एु वड गिन्हेइ पासि वीर-तित्थंकरह ।. 

विहरह ए सह वीरण घनन्‍नईँ सहियड तबु तवइ ॥२५ 

विहरंतत आविड सामि वीर-जिणेसरु रायगिहि | 

वीरिण ए कहियउ 'माय-करि तुहु साल्भिद्र पारिहिसि! ॥२६ 

गोचरि ए फिरतउ पत्तु जणणि-घेरे तव किसिय-तणु । 

उलछखियड नहि मायाह जिण-बंदण-ऊसिय-मणएं ॥२७ ' 
गा ह 

तड मुणि पहुतठ पोढी समीवि हरिसिय धन्ना तं॑ पिक्खेवि । 
विहरावइ दहि. पूजतड ॥२८ 

आविय पुच्छिउ तिणि मुणि वीरु कहइ पुव्व-भवु तसु अइ-धीरु । 

सालि-गामि उच्छिन्न-कुछ |॥२९ 


घनन्‍ना सुड संगम-गोवाछू त॑ आसी दय-दाण विसाहू। 


खीरिण तहँ मुणि पारियठ ||३० 
दाण-पभाविण एरिस रिद्धी जाया कमि तुह हुई्ट [इ]सि सिद्धि । 
: पुन्ब-जणणि विहरावियड ।३१ 
इय जाईसर-छामिण तुट्ठी तव-सोसिय-तणु घम्मिण पुद्दा |. 
धन्‍न सालिमेंदु बे-वि मुणि ॥३२ 
वेभारह गिरि उप्परिं जती अणसणु काउस्सग्गु कुण्णती । 
सुद्द-सिलामरू-भूमि-ठिय ॥३३ 
अह भद्दा वक्खाण-अणंतरु जिणु पुच्छइ 'मह निच्छह (?) सुयवरु' । 
भणिय॑ जिणि 'विभारि गठउ!” ॥३४ 
सेणिय-सहिया भद्दा जाए. जहि* बे ते मुणि उज्झिय-काए | 
पिक्खइ निच्चलछ दोवबि मुणि ॥३५- 


२३. १. जञ्ञ. सयाल. २४. ३. ज्ञ. परिहरिव घए. २७. १. थे. पच्छडि. २६. १. 


ज. आवियठ, च. ए आविउ, ४. व. किरि, भद्द पारि सहि. २७. ३. ज्ञ. ओलखिओ: 
व. ए नहु. ३१. २. ज. हुइंसी, व. हुइसी. ३९: ३.. बे. घन्नठ, ३४. १. ज्ञ. भज्ज; 
९, ज॑. नत्थिह. ३५. २. ज्ञ. सुणि, व. जहि ठे ते. - ; 


: सालिभद्र-राख.... हि ः .. ६७ 
| पणमिय भद्दा बोलावेई. वाछ पुत्त मुह संमृह जोई । 
सह ु महू हियडउ नहु फुड्िसइ” ॥३६ 
मुणि नहु जोयइ नहु . -बुछेई भद्दा ढणहण तड रोए्ड | , 
ह कै: १.. आय मुच्छ घरणिहि पडिय ॥३७ 
गइय मुच्छ तउ सा विलवेई 'हइड देवु मह आस हरेई । 
ने भमह जाणिउ इड बोलिसइ ॥३८ 
कठिण-ठाणि कह इत्थ रहेसी तुहु कोमछ किम सीउ सहेसी | 
प्रसकई हियडठ मझ्न तणउ” ॥३९ 
सेणिय बोहिय भद्य निय घरि पत्ता सबट्रसिद्धि ते मुणिवर । 
राजतिहुक-गणि संथुणइ |॥9० 
वीर-जिणेसरु गमोयमु गणहरु साहिमद तह घन्नउ मुणिवरु । 
ह सयल-संघ-दुरियद हरठ ॥०१ 
सालिभिद-मुणि-रासो जे खेला दिंती 
तेसि सासण-देवी जणंयड सिव-संती ॥४२ 
जैः 


. . ,३६ ज. हियउं नह. ३७. १. ब. वोल्लेई. २. ज्ञ. ढणढण. ३. ज. आयड पुच्छ, 
बव. सुच्छि. ३८ ३. ' व. जाणिउ बोलिसए; -ज्ञ. यउ. ३९. ज. मूझु. ४१. ३. ज. दुरियउठ. ४२. 
१. व मुणिवर रास, ९. च. जे निय उल्लासय, ज. प्रति का अन्तः इति श्रीशालिमिद्र 
मुनिराजरासः सं पूर्ण. व. का अन्तः श्री सालिभद्वरासः समाप्तः। 


१५, महावीर-रास 


[ कर्ता : अभयत्तिछ़क-गणि. रचना-समय ४ १५६० लेखन-समय 5४ १३८१ ] 


न 


पासनाह-जिणदत्त-गुरु अनु पाय-पठम पणमेवि । 
पमणिसु वीरह रासुछझुठ अनु सैसलूहु भविय मिलेवी ॥१ 
सरसति-माडिय नवडें (?) अनु मझु करि वडड पसाओ । 
बीर-जिणेसरु जिम थुणउ अनु मेल्हिवि अनु ववसाओ ॥२ 
भीमपह्चि-पुरि विहि-भुयणि अनु संठिठ वीर-जिणेंदों । 
दरिसण-मित्ति वि भविय-जण अनु तोडइ भव-दुह-कंदो ॥३१ 
सिरि-सिद्धत्थ-नरेसरह अनु कुल-नहयलि मायंडु । 
तिसलादेविय उवर-सरि अनु सोवन-कमलु उदंडु ॥9 
निरुवम-रूविण वीर-जिणु अनु सब जगु विम्हावेई । 
पणमंतह भवियण-जणह्‌ अनु सयक् वि दुरिय हरेई ॥५ 

हि ह 
तसु उबरि भुयणु उत्तंग-वर-तोरणं.. मंडलिय-राय-आएसि अइ-सोहणं । 
साहुणा भुयणपालेण कराबियं जगधरह साहु-कुलि कलसु चडाविय ॥६ 
हेम-धय-डंड-कछसो तहिं कारिओ पहु-जिणेसर-सुगुरुपासि पइठाविओो। 
विक्रमे वरिसि तेरहइ सतरोतरे सेय-वइसाह-दसमीड सुह-वासरे -॥७ 
इह महे दसह दिसि संघ मिलियाँ घणा वसण-धण एहि वरिसंति जिम्ब नव-घणा | 
ठाणि ठाणे पणच्चंति तरुणी-जणा कणिर-मणि-नेउराराव-रंजिय-जणा ॥८ 
घरि घरे बद्ध नव-वंदणय-मालिया उच्भविय गुडिया चउक परिपूरिया । 
आदरिण संघु सयल्ो वि संपू्नो सब्ब-दरिसण-नयर-छोगु सम्माणिओो॥५९. 


, ५, 8 गुरो नहीं है, ३. 3 राखुलओ. ४. / सांमलह; मिलेवि.. 


्प्छ 


पट 


8 


५ 


, १. 8 भाडी वीज्नवउ, 'अनु' नहीं है. ३. & जिव; 3 थुणओ, “अनु! नहीं है. ४. 8 मिल्हवि. 
. १, 3 तीमपछ्ली; 0 भवणि; 'अनु' नहीं है. २. 3 संठिओ; / जिणंदु. ३. 3 मित्त; 


& 'अनु' नहीं है. छे अमु, ४. 3 तोडए; ४४ कंदु. 


. १. & 'अनु? नहीं है. २. 8 नहि, ३. /& देवि; 3 उयरिं; & अनु! नहीं है. 


5, 0. अनु' नहीं है. ३. & “अनु' नहीं है. ०. & सयल 


१. 8 भवणु. २ 5 'राइ. ३. 6 भुवण; 3 कराविड, ४ 3 जगघर; & कलस; 
5 वाडावेउ 


3, 9 तहि. ५ & पयठाविंड, 3 पइद्धाविउ, २. 3 विकमे वरसि, सत्तर, 9 9 सिय 


- १. / दिसोदिस. २ & दसण: 3 घणएहि विरिसंति जिम 


१. & घर; 9 घरि, वद्धा. ९२ 3 ऊमविय गूडिया 


महांवीर-रास हे 


रंगे खिल्लंति मल्हंति तहि खेलया महुर-सरि गीउ गायंति वर-बालिया । 


सीढणो दंडनायग-वरो हरसिओ . वीर-भुयणेण पूरिय-पयन्नों हुओ ॥१० 
६3 
तड चडियउ वीरह भुयणि दंड-कल्सु सोवन्नचु त । 
तउ विहि-मग्गि समुच्छलिउ जय-जिय-]सइु ख़न्‍नु त ॥११ 
वीरह धय जड लहलहिय तड विहसिय जग सब्ब त । 
हरसिण भाट-नगारिय ए पढ़िया कब्व अपुव्ब त ॥१२ 
पवण-पकंपिर वीर-गिहि जाणिज्जइ य पडाय [त] । 
उप्पाडिया चवेड किर दुदु-रि्ु-हण") ते ॥१३ 
चडियद धयवरड़ि वीर-जिणि कछा न जाग समाइ त । 
जणु पिक्खिवि वीरह भुयणु हल्॒कलोलिहि जाइ त ॥१४ 
वीर-भुयणि सु-पहट्टियइ दस-दिसि वज्जिय तूर त । 
दस-दिसि वद्भावणय हुय संघ-मणोरह पूर त॑ ॥१५ 
मेः 


जे पहु वीर-जिणिंदु नयणंजलि-पुडइहि पियहि । 
जिम्व अमियह निस्संदु ते जि अन्न सु-क्यत्थ नर ॥१६ 


' जे नहवंति वंदंति अच्चहि चच्च॒हि वीर-जिणु । 


नव निहाण ति रुहंति भंति म करिसहु भविय-जण ॥१७ 


'बीरह सीह-दुयारि. एहु रासु जे दिंति नर । 


० छः 


११ 


१२, 


१३. 
१४. 


ते सिवपुर-मज्ञारि विलरूसंहिं सुख भोगवहि पर ॥१८ 


१. 0 "मल्हंति! नहीं है. ३. ४ दंडनायगु, छे डंडनायग, ४. 4 भवणेण 


१. $ चढिउ; आुर्वाण. २. 9 ढंड; ै सोवन्न, 3 सोवनु; ४ 'त' नहीं है ३. 35 
मागि समुछलिउं; ४ समच्छलिठ 


१. 0, लहलह॒हिं. २ ४ विहिसिय; 'त” नहीं है. 8 जगि. ३ / हरसिणि भट्ठ; 'ए 
नहीं है. ४७. & 'त' नहीं है 


१. ४ वीर जे; २ 3 जाणीजइ 


१. 5 घयवढ वीरिं; ४ जिण. ३८ “त? नहीं है, ३. ४ जणि; 8 पिखवि; वयणु. 
४ /& कललोलिहि, 3 कलोले 





« १. 20. भुवणि; 3 सुपइट्ठयए 


२ 2 दिसि दिसि; “त” नहीं है. ३. 6 दिसि दिसि. 
हक 22226 22200 है ३. 2 दिसि दिरि 


* १. 3 जिणिद, २. 5 'णंजणि; पियहि. ३ 9 जिम. ४ / तिज्ज; 3 सुकय. 
*- १. $ दंति. २ 3 अव्वहि. ४. हि करिसउ, 
* १. 20 सिंहदुवारि; 8 दिति न; १८ का उत्तराध नहीं है. 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 


खेलाखेली देँति रासु जि इड रलियावणड । 

ताहँ करठ सिव संति बंम-संति अनु खेतछउ ॥१९ 

जाम्व मेरुगिरि सारु विलसइ महि-मंडलि सयलि । 

सिरि-मंडलिय-विहारु. ताम्व एहु नंद्ड जयडउ ॥२० 
अभयतिलक-गणि-पासि खेले मिलिवि करावियड । 

इय निय-मण-उल्हासि रासुहुडड भवियण दियहु ॥२१ 


रैः 


ता 


४१ | 


१९, १. 3 में नहीं है. २. 3 इयड रलियावणओ, ३ 2५ तहे. ४ 2 'वभ संति' नहीं हैं. 


२०. १. 3 जाम, २ 3 महँ. ४ 3 तास. 
२१. २. 2 खेलहि; 8. मिलवि कराविउ. ३ 3 इति; 'मणि उल्लासि. 
पुष्पिकाः इति श्रीमहावीररास समाप्त. 


१६. धूलिभद-रासु 
[छिखन-समय। १३८१] 
 पणमत्रि सासण-देवी.. अन्‍्नहूँ बाएसरि । 
थूलिभद-गुण-गहण मुणिवरह जु केसरि ॥१ 
पभणरँ थूलिभद इहु रासू. पाडलिपुत्ति नयरि जसु वासू | 
नंदउ रायह नंदह रज्जे.. मंति सगडाछु अम्हारइ कज्जे ॥२ . . 
थूलिभद-पिउ ताव... सगडालु महंत | 
चित सामिय-कज्जे राखइ अथु जंतड ॥३ 
_ राय-तणईँ नितु पंडितु आवइ अहिणव .गाहा रचिड भणावइ | 
पंडित-दापु कियउ नितु राहईँ. दीजहि द्रम्मह पंच सयाईँ ।|9 
इत्थेतरि महतेण .. रय बुद्धि दिखालिय । 
पंडित अहिणव गाहा मुंझु जाणइ बालिय ॥५ 
तावेहि अवसरि पंडितु आवइ पहिरुड वररुचि गाह भणावह 
पंडित रचिड भणइ तब गाहा पोथइ पढिउ कह नरनाहा ॥६ 
तंड पंडितु पभणेई ऊछलिड जु आखइ । 
... नत्थी जणणिहि जाओ मुझ बीजड पाखइ ॥७ 
अन्न-द्विसि ज॑ अवसरि आवद महता-बेटी राउ तेडावइ । 
. सवि वर घिय रा-छागिय बोलिय सुहुढित भाउ न मेल्हई खोलिय ॥८ 
ह इक-सैथ बि-संथिय बाछा जं ति-संथिय जंपइ । 
वररुचि रूठठ राओो रोसिहि” मणु कंपड ॥९ 
तावह पंडितु बाहिरि थाइड .. द्रम्म थवइ -नितु गंगह जाइड । 
. पसरह लौयह द्रम्म दिखालइ 'नरवइ वह अम्ह नवि पाल! ॥ १०. | 
_.इत्थंतरि महतेण...... तऊ द्वम्म उसारिय | . 
पंडितु ओछड .थाए तलहि दोरड सारिय ॥११ 


२. १. ज. ब. रासु. ३. व. नंदह ३. ४. ज्ञ. अधु. ४. ३. ज. दानु. ०. ज्ञ. दीजईं. ६. 
१, ज्ञ. ताव॑ं. ३. व. मुकिय कहइ नव. ४. ज्ञ- वाहा, ब. सवि गाहा ७. २. ब. मु. 
 वेखाइ. ४. च. पक्खइ. ज्ञ. बीजइ. ८. ३. ज. सविचार धीय: व. वर वरविय बोलण लागरिय. 
. ४. ज्ञ. मात्र. १०. १. चथ. थाई. २. ज्ञ. द्राम, व. जाई. ४. ज. वाट. नह, ब. 
अम्हंह नवि. जाणइ, ११. ३. ज्ञ. व. उछठ; व. थाउ. 9. ब. तहि. सारिठ, 





जर्‌ 
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तउ पंडितु कोपानलि चडियठ घाठउ हिडइ सूनठउ थियउ। 
तउ चेलुकाँ पिरायाँ पोसइ. 'नंदु हणिउ सिरियड राउ होसइ! ॥१२ 
नयर-दुवारे सद्दो नरवह संभलियठ । 
महता रूठउ राओ अछतड नितु टलियउ ॥१३ 
जावह महतडउ अवसरि आवइ  तावह पूठि दियह पुणु नरवह। 
महतइ जाणिड सूछ विणासिड बंभण-बयणे नरवह रूसिउ ॥१४ 
महतइ घरि जाएवी सिरियड हकक्‍कारिड ॥; . 
तुम्हि नंदहु चिर-कालो अप्पहँ पिउ मारिड ॥१५ 
सिरियठ भणइ “न घल्लडें घाऊ जीविउ छाछि लियइ जइ राऊ!.। ह 
महतइ घरह कुडुबं खामिड. असिंड हलाहलछ रयसिरु नामिड ॥१& 
महतइ विसु भक्‍खेवी किउ प्राण-तियागू । 
सिरियठ अंगह रक्खो. तिणि मूकर्"े खग्गू ॥१७ 
खग्गद मूकइ हयउ घाऊ कृपटु करिउ तउ पूछ राऊ । 
'सिरिया महतउ तह काईं मारिउठ सामि-ग्रओजनु किपि न सारिउ? ॥१८ 
सिरियठ परणइ कर जोडेविणु. निसुणि नरेसर कन्नु धरेविणु । 
जो महु सामिहि चूकइ भावइई सो हरे निहण्ँ जइ पिउ आवइ! ॥१९ 
सिरियई रंजिड राओ जिम जमह न चूक | 
हक्कारइ “हट मुंद्र महता-पदु ढकई ॥२० 
सिरियठ कहइ नरिंदह जाइड. अम्ह थूलिभदु जेठठ भाइड | 
तसु तणि मुंद्र अम्ह नवि छाजइ कामिणि-विरहु किमइ जद भाजई” ॥२१ 
तड निसुणेविणु नरबइ जाणिड मुंद्र कहइ लछूइ थूलिमदु . आणिउ | 
रायह मंदिरि थूलिभदु पहुतत मणु आछोचिड भोग-विरत्तद ॥२२ 
उत्तरु देइ न जावेँ मणि. रचियडठ दाऊ। 
लछयउ संजम-भारो अवगणियउ राऊ.॥२३ 


१२. १. ब. हयउठ, २. व्‌. सूनउं, ३. थब. चेलुकईं परायइईं. ४. ब. रजि, १३. ३. 
थ. सविवर रूठठ. ४. व कुवियठ. १४. १. ज- जाव. २. ज. ताव. ३. ज. विणासू, 


द्‌ः 


.विणासो, १८. १. ज्ञ. व. खग्गह, ज. मूका. २. थे. कोड करिवि. -०. ज्ञ. परोजनु, 


घ. प्रठजनु १९. ३. य. सामिय चूकठ. २१. ९. ज. थूलभदु. व. अम्हह थूलिसद्र. २. ज्ञ. 
अम्हंंह; व. तसु केरी, २९. ४. च. ओलोचिबि. २३. २. थे. रधियउ. ४. ब. अवगंनिस, 


. थूलिभदरास् | | ७३ 


छोजु करिंवि जड निब्भरु भावईँ ओघउ मुहतिय अवसरि आवहइ । 
वेसु करिवि तठ मुणिवरु चलियड विषय-महाभडुं तिणि निदलियठ ॥२४ 
सासण-देवि तसु वंदइ पाया देखइ चमकिउ नंदु वि राया । 
नंदह धम्म-लाभु सो देविणु चल्लिउ घधण कण रयण चणएविणु ॥२५ 
जोआवद नरनाहों मुणिवर॒पहु राइड | 
ताम्व दुग्गंधह माहे. दाहिण-दिसि जाइड ॥२६ 
ध 
विजयंसिंह-सूरि-गुरु तहि ज पुरि निवसए 
गच्छु शुणवंतु जहि थूलिभदु पविसए । 
अट्टू-मय-निद्छ॒णु पंच वय पाल 
मुक्क-संसारु जिम्व मोक्ख़ु नीहालए ॥२७ 
पत्त चउमासय ताम्व मणि आविया 
गुरुह आएसु लछूइ मुणिवरा चल्लिया । 
सप्प-बिह् सीह-गुफ कूय-निन्नासयं 
गुरूुह वुतु मुणिहि तिथु कियझँ चडउमासय ॥२८ 
ताम्व उद्ठिवि गओ थूलिमदु गुरुहु पह 
अम्ह चउमासय वेस-घरि भणहु जह! । 
 गुरुहु (१) गुण जाणिड वेस-घरि मूकओ 
छहि विगह पारतड वयह न चूकओ ॥२५९ 
वीतु चउमासय ताम्ब मुणि आविया 
थूलिभदु मेल्हिवि नहिय लरुड्डाविया । 
इक्कि तप्पोधनि  रोसु मणि घरियड 
वेस-घरे . अछइ तहूँ दुक्‍करु चरियडझा |३० 
: २७. १. ज. व. भवि., ३. ज्ञ. जढ. २५. ४. व. वच्चिउ. २६. १. ब. जो पावइ. 
२. ज्. सुणिवरु, राउ; व. परराहू. ३. ज. गंघह, व. माहि. ४. व. दाहिणि. २७. १. ज्ञ. 
'असघ, २. थ. चच्छ तहि. अच्छए. ३. व. अठ कम्म. ४. व. जो; ज्ञ. सोक्‍्ख, ब. 
है २८. १. ज्ञ. पहुत्तु. २. ज. लेउ २५. १. ब. दिदठ्ठ गड भणइ. ९. ज्ञ. अम्हह; 
- 'सेणड, ३. व. जाणिवि, ४७. जञ. मणह, व. विगय विहरिउ, ३०, ३. ज्ञ. ब. तपोधनि. ५. 


- जे. गाम घरि. व थक्‍्कठ दूकरु भणियउ, 
शक ०0 ० नर 
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अम्ह गुरु सब किरि छंदओ भासए 
तासु शुण लहिसु हरे पुण वि चडठमासए! | 
जाम्व गठगिम्ह पुण पत्तु पावस-भरों 
ताम्व तव-चरणि गड वेस-घरि मझुणिवरों ॥३१ 
वेस ससि-वर्यण मग-नयणि नव-जोयणी 
सुविहि परि विवह-परि दिद्ठु मुणि लोयणी । 
“आवहु मुणि कवहु झुणि देसण तुम्ह दुल्लही 
अम्ह घरि अनिक-परि तुम्हि जइ सुब्छचनई ॥३२ 
मज्झु णयणु गुरु-वयणु पर तु जहइ झाइये 
वेस-घरि पोस घरि ते द्विसु आइये । 
श्रावणे सलिलु मुणि-सीछ संबोलियं 
मयण-ब्ृख-कंद खणण तवणि उसम्मूलिय ॥३३ 
भाद्रवडइ घणु गुहिरठ जलरूहरों गाजएु 
चरित-पुर-पाटणु मयण-भड्ड भंजणु | 
ईण-परि वेस-घरि मुणिहि मणु रंजिय॑ 
रमईँ नर अनिकि परि पिक्खेवि त॑ जिय॑ ३० 
भारथु पियइ(?) किरि बोछ इसु छक्किउ 
अत्थ बिणु वेस पुणु निठुर व३ हक्किउ (१) । 

वेसा पमणेविण. दंसण लेविण.._ जाहि राय मग्गहि रयणु 

तुदूँ अत्थ-विहीणउ मुझ हिंडहि दिणउ वरि वचु करेसि जइ (१?) ॥३५ 
ताम्व मुणि मेघु घणु गणइ ने चल्लिओो। 
कलिहि न॑ जलिहिं न॑ नईहि न॑ पेल्लिओ | 
कम्म घणु मत्तु तणु भमइ पुठि छागउ 
नेपाल-देसि गठड रयण-कंबलह(?) मग्गठ |॥३६ 

३१. १. थ. करि. ३. ज्ञ. ग्रिम्ह भरु. ०. ब. चरणु छरूइ. ३२. १. ज्ञ. जोवणी. 

३. व. कहहु, देस. 9. ज्ञ. तुम्ह. थ. जइ ससई. ३३. १ व मुझ, जे, २ थे पाउसभरि,. 


आविये. ३ ज्ञ. सावणं; व. सलिल मणि, वोलियं. ४. ज़ सयल्दुम चित्तुड, व दष, खणु तवणु. 
३४.१ व गुहरडं, जलहरो, ज. 'गृहिरउ” नहीं है. २.जञ. तु पुरु ण॒ु. ब. चा” पुरु. ३. ज. 
गंजिय, व. आण. ४ ज्ञ. पिखिवि, व. अनेक नर रसहि पिखेबि तहि रंजिय, ३६..१ ज्ञ.. 
'थो, पेल, व. इ मुणि. ९ जञ. वेस घरि निट्ठुर वाह किसठ ३ ज्ञ. मुझ वयण सुणेविणु, 
मग्गिज. च. जाइ. माग्गह. ५ ज्ञ. पणि बुत्तठ करिज तुहु. व. विद्ृणल हिंडह लीणउ, घरि कम्सु. 
३६. १ ज्ञ. आण परि वेसघरि जोइ सुणि हछिठ, व. चल्लिउ, २ ज. हि हि पिल्ििओो, व. न, न॒- 
नयइ पेछिउ. ३ ज्ञ. मनन, व. कामत्रणु, पंथिरुग्गउ, ७. दिसि, ज. साहुणा राउ ज॑ भिद्दिउ. 


धूलिभंद-रासु ऐप ह ५ 
भेटिउ साहुणा नेपाछ-देस-राउ (9) 
. लहिउण कंबलढ-रयणु मुणि कइ दिसि ठाउ ॥३७ 
वेगु करि पंथु भरि चढिउ मुणि आविओ 
वेस रूइ गमइ जह! कहवि हरूम्बाविशो ॥३८ 
'आणि मुणि कंबल-रयणुः खालि मेल्हिड कहइ । 
पराउ मन छाइ घणि. रक्खु द्म्मह लछहंइ! ॥३९ 
लद्धउ लक्खु मुणि दिट॒ठु कडडी गम्मइ 
वेस गुणवंत जसु धम्मि चित्त रम्मह! । 
ताव उद्दिवि गउ गुरुहु पथ बाढूड 
अक्खए 'इउ सँजम-भारु दुष्पालउ' ॥9० 
जे 

निय तणि जओओ सुणि दीणउ थाए 

चणा भखेविणु मिरिय कु खाए । 

इह गय-खंभु करीरिहिे. भज्जइ 

थूलिभद जोग ति कह विन छज्जइ ॥9१ 
कह नेपाल देसू भणीजइ वड॒इ कट्ठि तहि पुणु जाईजइ । 
तईं मूरख नवि जाणिउ भेड लकक्‍ख रयण मुणि केबछ एहु ॥9२ 
दिट्ठु रयणु ज॑ कदमि भरियर्द हियडर्दे सुनने सहु वीसरियड । 
तउ मुणिवरु मेल्हह नीसासा 'मज्झु तणी नवि पूरी आसा ॥9३ 

. जे जिण-धम्मह किज्जइ मूठ ते तरुणत्तणि पालिउ सील! 

इसउ वयणु सो हियडइ घर्‌इ मयण-मोह चित्तह उत्तरइ ॥४9४ 
चिंतइ मुणिवरु चिहियइ निरंगू संजम-तरु महूँ रूयइ भग्गू । 
धनु धनु थूलिभदु सो सामिड पाठ पणासइ रूइयईं नार्मि ॥४५ 


३७, १. २. ज्ञ. में नहीं है. व. साहु, ३ ज्ञ. लहइ, कहइई, ठाइड. व. कहउ. ३८.१.२ 
ज्ञ आणि परि चवेस घरि रन्चु ले आइउठउ सवस पुणि २ नितुल्ि खालहि लूुवाचिड, 
. ३९, ६ ज्ञ. मिल्हिवि; 3 ब. म॑, ५ व. द्रम्म, ९० १. ज. लक्खु लद्धव मुनि. गमइ, ब.- 
लाधउ लाखु, गमइ, २ ज- चित्ति मणु रंजमइ, व. चित्तू रमइ, ९ जञ. आंग परि वेस घरि सुणिहि 
मणु बाल्यि, व. ऊट्टिवि, ९. जञ.. अक्खइ अइयारु सजम॒भारों पालए, व. अक्खइड. ४१ 
१ २. ज्ञ, नीचउ नियमणि लीण थाइ, विणा मुरिप, खाई, ४ जञ. त कस, ४२. १. ज नय, २ 
ज कष्टि, तहि वे, ३ ज॑ भेओ. ५३. २च हियड' सुनते ४४. थे मयणु ४५ २. ज॒मइरू 
 यउ, ४ ज नामिठ 
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तसु ऊपरि महँ मच्छछ कियंड तिणि कारणि मईं फछ पावियठ ॥ 
तुहु महु गुरु कोसा महु माए हडेँँ पडिबोहिड आणिड ठाए ॥५६ 
मइ जाणिउ तहूँ कियर्ड अकम्मू आलि बहिउ गउ माणुस-जम्मू! | 
वेसा कोसा बोल्लइ एहु 'अज्जिउ मुणिवर म-न करि खेऊ ॥३७ 
चारित्त-रयणु हियडइ धरहि... गुरुहु पासि आलोयण छेहि । 
वहुत्त-कालु संजमु पाछेहि चउद्‌ह पूरव हियइ धेरेहि ॥४८ 
थूलभददु जिण-धम्मु कहेवि.. देवछोकि पहुतठ जाएवि ॥४९ 





४६. १. ज्ञ धरियड, व कीयड. ९. ज प्रामीयड, ३. ज्ञ तुहु गरु, तुहु महु माया; व 
मुहु गुरु, मुहु माया. ४७७, २ जञ चलिउ गठ, ४ ज्ञ अज्जि. ४८ १. ब. चारितु २. ञज. . 
व. छेहि , ४ व. धघरेवि. ४९. १. ज़. कहेइ; व कहेई. २, थ जाएवो. | । 

पुषिकाः ज. थूलिभद्ररास समाप्त, व थूलभद्रासः समाप्तः, 


१७. नवकार-रशास 


पणमिवि रिसह-जिरणिंदु देव तियलोय-द्वायरु । 

' वीरु नमठ गंभीरु धीरु .सासय-सुह-सायरु ॥ 

अजर अमर वर-नाणवंत तिहुयण-चूडामणि । 

सासय-सुह-संपत्त सिद्ध वंदउ ते निय-मणि ॥१॥ 

अग इगारह चडउद पुव्व तिहुं पह निम्मविया । 

गोयम-गणहर-पमुह सयकू पणमउ आयरिया ॥ 

सुय-सागर-गुण-मणि-रवंन तिहुयण-विक्खाया । 

उवयत्ता उवएस-दाणि पणमर्ड उबझ्ाया ॥२॥ 

भव-संसार-विरत्त-चित्त सिव-सुह-उक्कठिय । 

सतर-भेय-संजम-पवनत तव-उवसम-संठिय ॥ 

सायर जिम गंभीर धीर मण जिम कंचणगिरि । 

अप्पमत्त-चारित्त-जुत्त जे पिययम-खम-सिरि ॥३॥ 

कंचण तिण मणि हिद्ठु पवर जे मणि समु धारहि” । 

समिति गुत्ति दय-दाण-धम्मु निम्मछु परिपालहि  ॥ 

विजयवतीसि जि मुणि विदेहि पण भारहि सिवकर ॥ 

पणव-एरवइ जि तव-निहाण वंदहु भत्तिव्मर ॥9॥ 
ठवणि: | 

पढमु पणमर्ज, पढमु पणमर्जँ, सयलू अरहंत 

तयणंरु सिद्धधभआ -  सूरि गुणडेँ गुण-विविह-संठिय । 

आगम-निहि उवज्ञाय तह साहु नम तव-धण-महिड्ूढिय ॥ 

सिव-मंगल-कल्छाण-कर जो सुमरह सु-वियाणु । 

सो परमिद्विहि फलि लहइ निच्छइ अमर-विमाणु ॥५॥ 


घत्ता 


रोग-हरणु दुह-सय-दकूणु. सयल-समीहिय-रिद्धि-पयारु । 
नर-सुर-सिव-सुह-इट्ट-करू भवियहु समरहु मणु नवकारु ॥६॥ 
भूमि-सयण बंभवय-क्लिठड गुणहँ जु विहि-सँ लक्खु नवकारु | 
अरहंत-पउ सो नरु लहइ॒ महहि सुरासुर विविह-पयारु ॥»॥ 


आर +उछ, पद 2 
न | फ &% 2.5 हु 


भराचीन गुजेर काव्य संचय 
महियलि सग्गि पयालि तह जसु जस-परिमरू-गुरु-वित्थारु । 
सयलहँ आगम जो तिहुओ जिणिहि भणिडें सासय नत्रकारु ॥८॥ 
काम-घेणु चिता-रयणु सुरतरु इृहु भवि हुई वंछिय-करु । 
जिण नवकारु सयहू अहिउ भवियहु इह-पर-लोय-सुहंकरु ॥९॥ 


उर्वाण 
पाव-नासणु, पाव-नासणु, अत्थ-गंभीरु 
भुवणत्तय-सुह-करणु दुद् अद्ठ कम्महँ विहाडणु । 
कोह-दवानल-पवरु जल कुगइ-पंथ निच्छट् निवारण ॥ 
भव-सायर सो नरु तर्‌इ मण-वबंछिय-दायारु । 
पंचम-गह निरुवम छहइ जो झायइ नवकारु ॥१०॥ 


घत्ता 
दुज्नि वसह शुण-गण-घधवरू जिण-धर्मि किउ बहु भाउ । 
त संबलू-कंबल ते सुर हुयईँ सुणि परमिद्विं-पभाउ ॥११॥ 
सिद्ध पुरिसु नवकार-फलि. अहि थिउ कुसुमह मार । 
त पुलिदिय नरबइ-धू हुइय पाविय सुक्ख-विसाढ ॥१२॥ 
तणु चइ पुलिदु सु ऊपनर्ड महियलि नेरबइ-पुत्त । 
त जाइ-सरणि निय-भउ मुणिर्ड मणि वंछिउ तिणि पत्त ॥१३॥ 
पाव-निरत गयणिहि समंत. समझी वीधिय बाणि | 
त नवकारह फलि सा हुइय नरबइ-घू सुह-खाणि ॥१४॥ 
नर-भवि संपई जे वरिय पत्त जि अमर-विमाणि । 
त सिद्धि-रमणि जे नर रमहि. फल नवकारह जाणि ॥१५॥ 


उवणि 
निसुणि संगतु, निसुणि संगतु, प्ुरिसु नामेण 
कोडुंबिड गामि थिड मुणिहि वयणि नवकारु झायइ | 


बीय-भविहि. हुड रयणिसिहो राय-रिद्धि मई पवर पावह । ' 
भुजेविणु सुह-रज-सिरि ' कैवल-नाणु रहे । 
जो परमिट्ठटिहि मणि सरहइ मण-वंछिठ तसु होइ ॥१६॥ 


.. नवकार-रास । ७९ 
४ पघत्ता 

जिण-नवकारु जु नरु निद्चु झायइ सो आवह़ कइया-वि न पावई । 
दुदू कुट्ट गह-मठ तसु नासइ वाहि जलूणु जल दूरिंहि तासइ ॥१ण॥ 
गुरु गिरि रन्नि पड़िउ मणि धारइ भव-सायरु तसु छीरूइ तारइ । 
हरि करि विसहर साइणि सीह रिउनदर तासु न लुंघहि छीह ॥१८॥ 
जो .नर झायइ ए परमक्खर दूरिद्दि नासहिं. तसु सवि तकर । 
पंच पयईँ जो अणुद्णु झायइ  लरूच्छि स्यवर तसु घरि आवइ ॥१९॥ 
विहि-सउठ उजमदइ जो नवकारु दुत्तरु हेला तरइ संसारु । 
जो नरु सुमरइ अठसट्ठि अक्खर तासु सुराप्तर वहहि किंकर ॥२०॥ 

* पमणिउ यहु नवकारह रासु . सयल-मंगलू-गुण-गण-आवासु । 

: जो नरु अणुदिणु निय-मणि झायइ सिव-पुर-छच्छि पवर सो पावइ# ॥२१॥ 





# अंत : इति श्रीनवकाररास: समाप्तः, 


१८. धम-चच्चरी 


सुमरेविणु सिरि-वीर-जिणु 

जे आराहइ इक्क-मणि 

जो उद्बंतत पह-समइ 
मुत्ति-नियंवणि-वच्छयलि 
साइणि डाइणि जोइणिय 
ताह न पहवइ जे सरह 
कल्लाणावलि-वल्लरिय- 
सुमरहु जिणवरु अनु सुगुरु 
इक्कु देवु गुरु इक्कु जसु 
दो-पक्खा-संसत्तयह 
जलनिहि-पडि[य]उ रयणु जिम 
पाविवि दुलह्हड मणुय-भवु 
तस-थावर-जीवह उवरि 
अलिय-वयणु दोसह भवणु 
परिहरि परधण-हरण-मह़ 
बंभचेरु निम्मल धरहु 
मुच्छा परिहरि मणि धरहु 
अमय-दाणु सच भव(?)जियह 
इंदिय-पसरु निवारि करिं 
दुह-कारणु परिहरि सयल 
पाल्हु चेंडविडंस जिम 
देसावगासिड वड घरहु 
कम्म-वाहिड सहु॒लियहु 
पालिउ अतिहि-सविभाग-वउ(?) 
बारह वय अंगीकरहु 


अरिहु देवु निग्गंथु शुरु 


पमणिसु सावय-धम्मु । 
सो नरु पावह सम्मु ॥१ 
चित्ति धर्‌इ नवकारु | 
विछसइ सो जिम हारु ॥२ 
गह-रक्खस वेयालु | 
पण-परमिट्टि ति-काल ॥३ 
पप्फुल्लण घण-पूरु । 
मोह-महातम-सूरु ॥९ 
सो नरु सुक्खह खाणि | 
चंदु जेम कलू-हाणि ॥५ 
कुल-बल-जाइ-समिद्धु । 
अच्छि म विसयहि  गिद्घु ॥६ 
करि करुणा सुपवित्त । 
परिहरि सच्चणुरत |॥७ 
सव्वाणव्थह खाणि । 
निवसड सासय-ठाणि ॥८ 
सब्व-वत्थु-परिमाणु । 
कुणहु दिसा मम(१,माणु ॥९ 
भोगुवभीगह बंधु । 
णत्थ-दंड-पडिवंधु ॥१० 
सामाइड अकलूंकु । 
धम्म-सारु निस्संकु ॥११ 
पोसह पवब्च-दिणेसु । 
जम्मह फल माणेसु ॥१२ 
तासु मृल्ठ संमत्त। 
धम्मु सु जिण-पण्णचु ॥१३ 


मूल ०० आम ्ड ०] ७ छठ 
ल के भ्रष्ट पाठः ७५. ३. संवतयह, ७. ३. उभयणु दो, १०. ९. भोग ११.४ धम्मु. 


घर्मंचच्चरी 


कम्मबंधु-कारणु चयहु 
कुगुरु-कुदेव-कुधम्म-मह 
. कृत्थूरी कृप्पूर वर 
चच्चहु जिणवरु विधिह-परि 
चंपय-पाडल-केवडिय- 

पूयहु फुल्लहि। तित्थयरु 
सुह-गुरु-चरणिहि_ वंदणउ 
कन्ह-नराहिव-जिम दियहु 
छब्बिहु आवस्सउ करहु 
धम्मु चउव्विहु अणुसरड 
अमिय-सरसु सुहगुरु-वयणु 
एवमाइ धम्मुज्जमिहि 

जे आराहइ गुरु-चलण 
संसारिय-सुहु अणुभविय 


३ वबिहु. -., 
-पुष्पिका ४ 
११ 


८१ 


'कुगइ-हेउ मिच्छतु । 


तसु सरूवु इंइ बुत्त ॥१४ 
कुंकुम चंदण णएहि। . 
पाविउ बहु-पुन्नेहि। ॥१५ 
जाइ-कुंद-पमुहेहि  । 
गंध-लुद्ध-मिम रेहि. ॥१६ 
बारह वत्तह जुचत् | 

विर्यहु गत पवितु ॥१७ 
उभय-काल गुरु-भावि | 
मुच्चहु जिम भव-पावि ॥१८ 
कननंजलिहि पिबेहु । 
नर-जम्मह फलु लेहु ॥१९ 
-जिणवर-धम्मु करिंति । 
सिवपुरि ते विलूसंति ॥२० 


१५. १. “बंधु. १५. ३. विविविह. १६.. ३. पूअहु. १८. १. अछव्बिहु; २ भाविषि. 


इति धम्मेचच्चरी समाप्ता. 


भगति करिति पहु रिंसह-जिंण 
हू चराह़िउ मणि भाउ करि 
सरसइ-सामिणि-पय-कमर्छ 
ऊजिलि नेमि सेच्रुजि रिंसहु 
पहिलओे अंभणपुरि नगहु 
कमठासुर जिणि भाणु गढ्ि 
सावय साविय मिद्ि शणहि 
तेत्रेवीसम जिणु थगणइ 
सासण-स॒र जे विहि-अथणि 
संघ दुरिट् निबारि तुहू 
संधि सयक्ति यठ भन्त्रियड 
न्हवणु विकेवणु पृज करि 
धनन्‍्नु सु सोर>-देखु प्रिय 
जासु सिहरि पहु नेमि-जिश्ु 
महु मणु छह उम्माहियड 
जह्दि निवसइ जिणु अतुरछ-बलु 
रेवय-गिरिवर-सिहरि चडि 
परियणि पुत्ति कढुत्ति सर्झँ 
जायब-कुछ-मंडण-तिछउ 
जिम्ब मण-वंछिट संप्द् 
फछस भेरेविण गर्यदवह 
फेडिसु कहि-मलठ आपणर्)े 


नि 


१९, चंच्चरी 


वीरह चलछण नमेवि । 
दुइ जिण मणि धरमरेंति ॥! 
गरुय-मगति पणमेवि । .' 
पणमिसु अबाएवि ॥२. 
दुरिय-मिवारण-पासु | 

क्रिउ सिवपुरि-आवाशु ॥३ 
आज़ु दिवस सुकनत्थु | 
पणमिसु पारसनाथी ॥४ 
ते सब्र मणि सुगरेवि । 
सामिणि अबाएंवि ॥५ 
गागि नयरि जिण-भुयणु | 
तह गायह गुण-गहण ॥६ 
परन्तु गिरिहि गिरनारु | 
सामिय सोहग-सारु ॥७ 
क्रिसेठ सु गढ-गिरनारु । 
सो डुगर जगि सारु ॥८ 
अदबुदु करि सिंगारु । 
पण्मिस नेमि-कुमारु ॥९ 
पणमिसु नेमि-जिणंदु । 
तोडइ गव-दुह-कंदों ॥|१० 
निम्मद्ध लेविणु नीरु । 
न्हाविसु साॉविर-धीरु ॥११ 


१, 3. र्क्न, परिं; ४. स्क्रछ, बुहुणि, ९, २, के. पणगेस, २, ३, के स्रेतणि ३. 
१; झा. पर्ण्मएु थंगेंद, ४. १, श्क्र, रोधि मिंलछिेंयठ। २ के. थी; २. के. पणमहु, थी, ५. 
खा. मे ७०६ या फ्रमा उल्हा 0, ६. १. खा. इयहु. २. सत्र, गावि, ८. ३. की बहु 
4, ६. रत्न, सिणगार, १०, २. ऋ दो, ३. स्तर, जिण, 9», फू. दो, ११. १. ख्र, गए- - 
इमइू, २. का. रो, ४. फ. रो, 0 


५७४ का 


जाइ कुंद मसुचकुंद हर. 
पूज रइसु सिरि-नेमि-जिण. 
अगि विलेवणु सामि करि 
अगरु उखेवहु तहि,झुग्णि , 
पंच-रंग पहिरावि पड़ि 

* कसथूरिय मयवदु भरवि 
मण-चिंतिय बलि विव्थरहु 
पूरि मणोरह सामि महु 
छणु नीरु अरु आरतिड 
पंच-सबुदु बज्जावि करि 
'शुण गायहु पहु नेमि-जिण 
चउ-गइ-गवणु निवारि जिव 


'जासु सिहरि दुइ मुणि वसहि. 


. तिव करिं सामिय नेमि-जिण 
कवडि-जक्ख तहँ बीनवरँ 
सेच्रुजि नमहि जि रिसह-जिणु 
तिव करि सामिय रिसह-जिण 
परियणि पुत्ति कछुत्ति सर्ँ 
जे नर॒सामिय तहूँ नमहि 
सुगुरु-वयणु निय-मणि घरहि 
जहि निवसइ पहु पढम जिणु 
सेच्रुजि सिद्धा के-वि मुणि 
कि-वि सावय नव-नविय-परि 


जे जुग-पवरु न गुरु नमहिं 
० मल सी पक 50, 


१३. ३. ख. रयहु. १३. २. क. सिरखंड. 
५. १. ख. मणि; २. क. करठड ज; ख. सुहाए ५. ख.- जाए. १६- 


ह ८दै 
लेबि कुसुम-वर-मांछ | 
कंचण-रयण-विसारू- ॥ १२ - 
चदणु मेल कपूर | ... 
वरतह सहिउ कपूरु ()॥+१३ , 
प्रिय मन करहि उसूर |. 


कर मुहि देहि सुरहि कपूर ॥१४ 


करहु ज॑ मणह झुहाइ । 

जिब कलि-मछ सहु जाइ ॥१५ 
सामिहि उत्तारेसु |. 
मंगलू-दीवु करेसु ॥१६ 
करहु विविह, बहु भत्ति | 
पावहु पंचम गत्ति ॥१७ 
संब-पजुन्न-कुमार । 


_जिव पणमर्जे सवि-वार ॥१८ 


संघ-वयणु अवधारि । 

तहँँ तुहु दुरिय निवारि ॥१९ 
जिवँ तुह दरिसणु देव । 
करे तुहारिय सेव ॥|२० 
करहि  भगति-जोहारु । 
तहँ थोडड संसारु ॥२१ 
रिसह-जिणेसरु देउ | 


' ताहँ कु जाणइ छेड ॥२२ 


बोलहि  घणडँ विचारु । 
महु मणि तहँ संसारु ॥२३ 


४. ख. वरत. १४. ४. ख. पवर क. 
२ क. सामिय ४. 


खत. दोवउ देसु. १७. ३. क. गण. १८. १. के वसह. १९. के लिए ख. में कक्वजाख 
: तईं वीनवर्ड संघमणोरह पूरि | जिव पूजह पहु रिसहजिण ऊगइई ऊगइ सूरि ॥१६॥ 


इंसके पश्चात्‌ ख. में क. की २६वीं तूक है. २०. क 


तुम्हायरीय. ख- तहारिय, २१ 


: ३. ख. वयणि जिणेपर सूरि गुरु. २२ ख में पूर्वाध-उत्तराध उलटे हैँ २३. १. ख. नवंन 


परिहि में २२. ३. क- सेतुजि 


८७ प्राचीन ग़ुजेर काव्य संचय 


नेमि-नाहु रेवय-सिंहरि सेत्रुजि रिसह-जिणिंदु । 
नमहु पास-जिणु थंभणइ अब्बुइ पढम-जिणिंदु ॥२४ 
मेरु जाँव इह धर-वलूइ सायर चलइ न नीरु । 
ताँव संघु चउ-विहु जयउ अतुलू-परिक्रम-घीर ॥२५ 
सामिणि अंबाएवि सुणि संघ-मणोरह पूरि। 

घणि कणि परियणि सयल्ति तुहु दुरिय निवारे दूरि ॥२६ 
जिण चउवीस वि वीनवरें मागर्े एकु पसाउ । 

सेव करावहु आपणिय नवि ईहजें सुर-राउ ॥२७ । 


राजु रिद्धि नहु मणि घर कंचण-रयण-मैंडारु । 
सिव-सुह मागउें एकु हें जो तियलोयह सारु ॥२८ 
सावय साविय जे मणहि. इह चाचरि सुह-भावि | 

ते सवि भूरि-मवंतरहेँ छुट्वह कलि-मरू-पावि ॥२९ 
गाँवि नयरि पुरि जिण-सुयणि जे चाचरि पभणंति | 
चउ-गइ गमणु निवारि नर ते सिवन-सुहु पावंति ॥३० 


३५. ९२. के सेतुजि, २०. ६. स्तर. वलइ, ४. स्थ. वीर, २६. ३. ख. संघ तुहु। 
४. खत. मियारि जि, ३०. जय. वयणि शिशेसरसरिमुद्, 
पुष्तिका : के. चच्चरों सम्मता, स्तर. चाचरि समाप्ताः, 


२०, दिधम-सबरी-भास 

गय-गंमणि बाली, मयणची आहछी, दिघमि निय-नयणुले वनि निहाहछी | 

 नयण-रसि रसाली, राय-नी हीयाली, कुसुमसर-पसिरि हुई ऋ(?पराढी ॥१ 
. राग-रसि राचईँ, विषय-मदि माचई, भमई संसारि ते जीव साचई । 
पर-रमणि ईहईं,नरक न बीहईं, दिघम ते कुंभीय-पाकि पाचईं ॥२॥आ० 
. ससिवयणि-गूतठ, नेह-कलि खूतठ, रंगि निरखइ निखूतउ । 
पासि तसु पहुतठ, मोह-भरि जूतड, सांभरि भोछीय विश्रमि भूत ॥१॥राग० 
भणईं नेहरू-वयणि, तूं कवण म्ृग-नयणि, अम्ृत-सम-वयणि, भमि काँईँ वणि। 
रूपि जिम सुर-रमणि, वेस अनेसउ पणि, बोलि न समाईँ अम्ह एहु मणि ॥ 9॥राग ० 
कहइ इम नारी, वसँ गिरि-मझारी, पहिरणि पान ए परि अम्हारी | 
भील-वहुआरी, वार्ंभि वारी, फिरडें फल-काजि हुं भोठुयारी ॥५॥राग० 
राइ इम जाणी, भील-की राणी, मयण-नी आण मन-माँहि आणी | 

भणइ इय वाणी, करे पटराणी, मेल्हि वनु जोइतूं राजु माणी ॥६॥राग० 
पहरि रढीयाढी, जादर-फाली, कूर-कप्पूर-रसु जोइ-न बाली | 

मूँकि वनु टाली, भीलु अनु हाढी, दिघमु आदरि म सुंदरि विमाढी ॥७॥राग ० 
दिघम इकु जाणड, भोग म-न वखाणड, एकु जि अम्ह मनि भील-राणउ | 
. राजु तम्हि माणउ, बोढ एड जाणड, अवरु नवि राउ राणउ ॥८॥राग॒० 
धउलहरि वासड, सवरि तम्हि विमासउ, दिघमु राजा न कौजइ निरासउ । 
धउलहर वरासड,नरक नवि सांसठ, भीछडी भणइ मन भयु विणासउ ॥९॥राग ० 
नरक भयु आछट, तरणि ते पाछद, मयण-भदु आज मूं-ऊपरि काछठें 
सहूउ सुख वाँछइ, काठ पुण ताछइ, गछ॒इह जीउ जेम जछु चीरि आछइ ॥१० 
कुसुमसरु जागइ, कहिउ किम छागह, शबरिं तह प्राणिहि दिघमु मागह। 
म कहि इम राया, अरिरि भव-माया, प्राणि नवि नेहु इहु कहिउ आगई ॥ १ १ 
.. शबरि भो छामी, वात आंतरामी(?), प्राण नवि माणु नवि गिणइ कामी । 
दिघम तू सामी, राय-घूय पामी, शबरि-सिनेह-नी दिसि जि छामी ॥१२॥राग॒० 
ह . रहि न रहि वारिड, न सहईं एड विचारिड, अलप-कार्जि तूँय कुणि वियारिउ | 

- विसय-विषि घारिड, म्ोह-भरि-भारिड, दिघम तईं आधुद्ध जनमु हारिउ ॥ १२॥राग ० 


८्दे 


धाचीन गुजर काव्य संचय 
रागु अति-न कीजइ, दिघम काइ खीजइ, प्रेम-परवसपणइ देहु दाझइ । 
गंघ-गुणि रातउ, फल-रसि मातउ, भममरडउ कमढ-वनि जोइ बाझइ ॥१ ५॥राग० 
पर-कलछत्र देखी, जणणि-जिम लेखी, स्वदार-संतोषु करि वृज्ि वृज्लि। 
दिघम-कुछ गाजइ, जस पडहु वाजइ, सील-जलि-सूझि तू मम म॑ मूझि ॥१५ 
वयणि तिणि भीजड, दिघमु मनि पतीजउ, धनु घनु बहिनि ते इम खमावइ । 
शवरि-ने पाइ छागइ, आसी]सु तव मागइ, वलिउ नर-नाहु निय-नयरि आवह ॥ १६% 


२१. जिनचंद्॑सूरि-फागु 


अरे पणमवि सामिउ संति-जु सिव-वाउलि-डठरि हारु। 
अरे अणाहिलवाडा-मंडणउ सब्वह तिहुयण-सारु ॥१ 
अरे जिणपबोहसूरि-पाटिहि _सिरि-संजमुसिरि-कंतु । 

अरे गाइवउ जिणचंदसूरि-गुरु कामलदेवि-कउ पूतु ॥२ 
अरे रुयड॒उ तपियउ पेखिवि न सहए रति-पति-नाहु । 
अरे बोछावइ वसंतु ज सब्वह रितुहु राउ ॥३ 
अरे आागए तुह बलि जीतज्यो गोरड-करउ वाल्भु। 

अरे इसहईँ वचनु निमुणेविण. आणयउ रलिय वसंतु ॥५ 
अरे पाडछ वाहूड वेउल सेवन्री जाइ मुचकुंदु । 
अरे कंडुकरणी रायचेपक विहसिय केवडि-विंदु ॥५ 
अरे कमल्‍ूहि कुमुदिहि सोहिया मानस-जवलि तरछाय । 
अरे सीयछ कोमढा सुरहिया वायई दक्खिण वाय ॥६ 
अरे पुरि पुरि आँबुछा मठरिया कोइल हरखिय देह। 
अरे तहि' ठए टुहकए बोछए._ मयणह' केरिय खेह ॥७ 


अरे इसइ वसंतिहिं हयए माणुस केतिय मात्र । 
_ भरे अचेतन जे पाखिया तिनन्‍्हु तणी जुगलिय वात्र(?) ॥८ 
अरे इसउ वसंतु पेखेवि नारिय-कुंजरु काम । 


अरे सिंगारावए विविह परि सब्वह लछोयह वासु -॥९ 


..._ अरे सिरि मद कन्नि कुंडल-वरा कोटिंहि नवसरु हारु। 


अरे बाहहि” चूडा पागिहि नेउर-कओ झणकारु ॥१० 
अरे सिरि आमोडा लहलूहहि. कसतूरिय महिवहृद्ध । 


2 आर मशीन कर का लक मर हरि कल ॥११ 

८ 3५ ५ ६ २८ २६ ८ २९ 
तक टी पक ट परि हुयउ देव-गण-भाउ ॥9१ 
रिण-तूरिहि .बज्जंतिहि उद्विंउ सील-नरिंदु । 
देखिवि उतकद्ध विम्हियउ सयहु-वि देविहि बिंदु ॥9२ 


भरे द्रेठिहि  द्रेठिहि . दीठए नाठउ रति-पति-राड । 


र २ है २६ रू २ २ २६ 


८८ 


प्राचीन शुजेर काव्य संचय 

नारीय-कुंजरु मेल्हिवि जोयए छाडिए खाल ॥9४ 
धरणिंदह पायाहिहि पुहुविहि  पंडिय-लछोउ । 

>> >< ६ जज झ ऋ. 
जीतऊँँ जीतदँ इम भणइ. सग्गिहि सुरपति इंदु ॥४६ 
बद्धावणर्ड करावए सिग्गहि जिणसर-सूरि । 

८ २ >> ४ € > 
गुजरात-पाटण भल्‍्लहडं सयलहँ नयरहँ माहि ॥४८ 
माल्वा-की वाउढ भणहि. सयहलूहँ लोयहूँ माहि। 

>८ >< >८>९ २८ २८२९ 


सिरि जिणचंद-सूरि फागिहि गायहि जे अति भावि। 
ते वाउडल अरु पुरुसछा विल्सहि सिव-सुह सावि |॥५० 


२१, सिसर्थूलिभद-फामु 


[ रचना-समयः १३००-१३५७५० कर्ता-जिनप्मसूरि | 


श्र 


पणमिय पास-जिणिंद-पय अनु सरेसइ समरेवी ।. 
थूलिभद-मुणिवई भणिसु फाु-बंधि गुण के-वी ॥१ 
[प्रथम भास] 


अहे सोहंग-सुंदर रूवबंतु गुण-मणि भंडारो । 


कंचण जिम झलकंत-कंति संजम-सिरि-हारों ॥ 
थूलिमद मुणि-राड जाम महियलक्ति बोहंतउ । 
नयरराय-पाडलिय-नयरि. पहुतंडः विहरंतउ ॥२ 
परिसाहइ चउमास-माहि साहू गहगहिया । 
लियइ अभिग्गह गुरुह पासि निय-गुण-महमहिया ॥ 
अज्ज-विजयसंभूइ-सूरि. गुरुवर. मुकलाबविंड | 
तसु आएसि मुणीसु कोस-वेसा-घरि आविंड ॥३ 
मंदिर-तोरणि आवियेड -. मुणिवरू पिक्खेवी | 
चमकिय चित्तिहे दासडिय वेगि जाइ वधावी ॥ 
कोसा अतिहि ऊतावलिय हारिहि लहकंती । 


आविय मुणिवर-राय-पांसि करयछ जोडंती ॥९ 


धम्म-लाञ' मुणिवईइ भणवि . चित्रसाढी  मागेवी । 

रहियड सीह-किसोरं जिम धीरिम हियइह' घरेवी” ॥५ 
ह [द्वितीय सास]. 

अहे झिरिमिरि झिरिमिरि झिरिमिरि ए सेहा वरिसंते । 

खलहऊलू खलहल खलहलछ ए वाहढछा वंहते ॥ . 

झबझब झबझव झबझब ए वीजुलिय झबकइ । 

थरहर थरहर थरहर ए विरहिणी-मनु कंपड ॥« 


. महुर-गैमीर-सरेण मेह जिम जिम गाजंते । 
: पंचबाणु . निय कुसुम-बाण तिम तिम साजंते ॥ 


जिम जिम केतक महमहंत परिमल विहसावइ । - 
तिम तिम. कामिय चरण छूग्गि निय-रमणि, मनावई ॥७ : 


प्राचीन गुर्जर काव्य संचय 
सीयल कोमल सुरहि वाय जिम जिम वारय॑ते | 
मान-गडप्फफ माणणिय तिम तिग नासंते ॥ 
जिम जिम जरू-भर-भरिय भेह गयणंगणि मिलिया | 
तिम तिम पंथिय-तणा नथण नीरिहि_ जरूजलिया ॥८ 
मेहा-रच-भरि ऊछटिय. जिग जिम नाचईं मोर । 
तिम तिम माणिणि खलभरूईं साहीता जिग चोर ॥९ 


भैः 


[वृतीय भास] 
अह सिंगारु करेह वेस मोटह मन-ऊलटि । 
रयह आअगि बहु-रंगि चंगि चंदण-रस-ऊग्गर्टि ॥ 
चंपक-केतक-जाइ-कुसुमि सिरि खुंप भेरेई। 
अति-अच्छड सुकुमालु चीरु पहिरणि पहिरेई ॥१० 
लहलह-लहलह-लहऊहण उरि मोतिय-हारो । 
रणरण-रणरण-रणरणाए पगि नेजर-सारो ॥ 
झगमग-झगमग-श्षगगगए कानिहि बर-कुंडल । 
ग़लहल-झलहल-शछहलाए आभरणहँ. मंडल ॥११ 
मयण-खग्गु जिग छहलहए जसु वेणी-दंडो | 
सररूड तरछउ सामछूड (?) रोगावलि-दंडो ॥ 
तुंग पयोहर उछसईइ [जिग] सि गार-थवका 
कुसुम-बाणि निय अभिय-कुंभ किर थापणि मुक्का ॥१२ 
काजलि अंजिवि नथण-जुय सिरि सईंथठ फाडेई । 
बोरी यावडि-कंचुलिय पुणि उर-मंडलिं ताडेंइ ॥१३ 

भैः 

[चतुथे भास] 
अदे कनन्‍न-जुयलठ जसु छहलहंत किर मयण-हिडोछा | 
चेचठ चपक तरंग-चंग, जसु नथण-फचोझछा ॥. 
सोहईं जात कपोरू-पालि जणु गालि-मसूरा । 
कोमद विमद्ध सु-कंठु जाम वम्गह-सैख-तूरा ॥१४ 


सिरि-थूलिभद-फागु हि 


लवणिम-रस-भरि कूवडिय जसु नाहिय रेहइ -। 
मयण-राय किरि विजय-खंभ जसु ऊरू सोहइ ॥ 

जसु नह-पछव कामदेव-अंकुस जिम राजइ । 
रिमिशिमि रिमिझिमि पाय-कमलि घाघरि यसु वजहँ ॥१५ 
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नव-जोवण-विल्संत-देह नव-नेह-गहिल्ली 
परिमछ-लहरिहि महमहंत रहइ-केलि पहिल्ली ॥ 
अहर-विव परवाल-खंड . वर-चंपा-वन्ती । 
नयण-सछंणीय हाव-भाव-बहुरस-संपु्नी ॥१६ 
इय सिंगार करेवि वह जठ आविय मुणि-पासि । 
जोएवा कडतिग मिल्यि सुर-किन्नर आकासि ॥१७ 


मे 


[पंचम भास] 
अहे नयण-कडक्खिहि आहणए वाँकर्ँ जोवंती । 
हाव-भाव-सिंगार-संगि. नव-नविय करंती ॥ 
तह-वि न भिज्जइं मुणि-पवरु तठ वेस बोलछावइ । 
तवण-तुल्ड तुह विरह नाह महं तु संतावइई ॥१८ 
वारहँ वरिसहँ तणउ नेहु किणि कारणि छंडिउ । 
एड निटूटुरपण्ँ काईँ मू-सिर्से तुम्हि मेडिड' ॥ 
थूलिभद पभणेइ विस अइ-खेदु न कौजइ 
लोहिण घडियजऊँ हियऊँ मुज्ञ तुम वयणि न भीजई” ॥१९ 
“मह विल्वंतिय उंवरि . नाह अणुराणु घरीजइ 
. एरिसु पावस-काछ सयल्ठ मू-सिर्डे माणीजइ” ॥ 
मुणिवई जंपइह विस ! सिद्धि-रमंणी परिणेवा । 
मणु छीणडें संजम-सिरीहि -सिर्जे भोग रमेवा ॥२० 


मिल 


श्र 


प्राचीन शुजेर काव्य संचय 
भणइ कोस 'साचउ कियडे “नवलूड राचह छोड” । 
मं मिल्हिवि संजम-सिरिहि, जठ रातड मुणि-शउ ॥२१ 
[पष्ठ भास] 
अहे उबसम-रस-भर-पूरियड(!) रिसि-राउ भणेई | 
'चितामणि परिहरवि कवणु पत्थरु गिन्‍्हेई ॥ 
तिम संजम-सिरि परिचएवि सुर-इंदु-समुजल । 
आहिगइ तुह, कोस | कवण पसरंत-महाबढू! ॥२२. 
पहिलडें हिवहाँ' कोस कहइ जुब्वण-फल लछीजइ । . 
तयणंतरु संजम-सिरीहि सिर सुहिण रमीजई” ॥ 
मुणि बोलइ “ज॑ं महँ लियउ त॑ लियड जि होइ (?)। 
कवणु सु अच्छइ भुवण-तले जो मह मणु मोहइ” ॥२३ 
इणि परि कोसा अवगणिय थूलिभिद-मुणिराह । | 
तसु॒ धीरिम अवधारि-करि चमकिय चित्ति सुहाइ ॥२४ 
नै 


, सप्तम भास] 

अइ-बल्वंतु सु मोह-राउ जिणि नाणि निधाडिउ | 
झाण-खडग्गिण . मयण-सुहड॒ समरंगणि पाडिड ॥ 
कुसुम-बुद्धि सुर करइ तुट्ट तह जयजय-कारो 
“धनु धनु एहु जु थूलिभाइ जिणि जीतड मारो! ॥२५० 
पडिबोहिवि तह कोस वेस चडमासि-अणंतरु ' 
पालि अभिग्गह ललिय-वलिय गुरु-पासि मुणीसरु ॥ 
दुक्कर-दुकर-कारणगु' त्ति सूरिहि सु पसंसिड 
संख-समुज्जल-जस-लसंतु सुर-नरिंहि .नमंसिड ॥२६ 
नंदद सो सिरि-थूलिभदु जो जुगह पहाणो 
मल्ियिठ जिणि. जगि मह-सल्ढ-रइबछह-माणो ॥ 
खरतर-गच्छि जिणपदम-सूरि-कीड फागु रमेवड 
खेला नाचहँ. चेत्रमासि रंगिहे गाएवंड ॥५७ 


जेः 


पाठान्तर ' 


( पा०८ पाटण की श्रति; का० 5 वडोदरा की अति; ना०, ना०” ८ नाहटाजी की 
दो प्रतियाँ; पु०-पुण्यविजयजी 'के संग्रह की प्रति । उल्लेख तुक और पंक्ति के अनुसार ) 
१, १.पु. पणमवि, पा» पु. जिणंद; २; १, का. पु. अह! नहीं है; ३. का. महि- 
अल; बोहत्तठ, पु. मोहंतु; ४. पा« पाडलियमाहि; का. पाडलियपुरि पहतउ; ३. १. का. 
वरसालय; २. पु, लिई; पा* ग्रह; का* गुणसीमहियों; ३. पा. घु« 'संभूय ; गुरुवय; पा« 
मोकलावइ; ०. का+ तस्स; प्‌& आवइ; ०. १ का सुणिवर पेक्खेई; २, का« चित्ति चम- 
: क्किय; दासड ए; वेगि लीय वधावी; ३. पा वेसा; का« अतिहिं उतावलीय; पा* हारिहि, 
. ४. पा, करयछ, का» करइल; ना« पु. ४ और ५ के बोच 'भास! । ऐसे समस्त खण्डों 
के अन्तिम पद्म के पहछे, ५, १. का झुणिवय; प(« भणिसु; का, भणवि; २. का» चित्त- 
साली; पा. मंगेवी; ३. का« सिंह. ६.१. पा. वरिसंति, का« वरसंते; २. पा» वहंति; 
पा. झबकइ; ५. का» विरहणिमनु; ७. का» छागि; «८. १. का* ना, वाजंते; २. का* 
मणफर; पा. नाचंते, पु, ना: साजंते, ३ का* जलभरिं; ४ पा. कामीतणा; नीरिहि; ९, 
१. पा. भर; १०, १. पा. अइ; का* ना» सिंगार करेवि; मनि. २. पा रहइयरंगि; 
का. चेंदणसिरिः ३. पा. चेपय. पा. केतकी; का.  केत्ताकि; पा एुंप मरेइ; २. पा« 
आहछड सुकमाल; का« ना. पिरहणि, ११, १. पा ना, मोती ; २. का पाए; ३. पा« 
- फानिहि; का, पु, कलकुंडल; ४, का+ आभरणमंडछ, १९. १. पा« लहलहंत; ३. का. 
उल्हसईं; का. पु. 'थवकक्‍्का; ५. का, ना, कुसुमबाण; का. 'कुमथा पणि करिं; ना 
न थापणि; नो; नी थां', १३, २. पा. ना. संथउठ; ना. सिंथड, ३. का« वोरीआ; पा« 
'कांचुल्यि, ना० नंए०) कुचुलिय. १9, १. का« ना» 'जुअल त्स ललवलए; मयणह; ३. 
का» ना कपोल कनन्‍न किरि गालि; ४. का० विमलू सुकंठ;। जास; का» वाजइ, का*« 
वहइ. १५,-१. का» कूवडीय; नाही रेहईं; २. का किरि; खंभु; ४; पा. ए पाय', 
. घाघरिं; प्‌ वाजईं, १६. १. पा्‌० जोवन; २ पा. लहरिहिं; मयमयंत, का» मयमहंतु; 
३. का« अघर; ४५. पा. वहुगुणसंपुन्नी. १७. १. का ईय; पा« सिणगार; का सिंगांर; 
करेवि बेस; २ पा्‌« जब; को पासे; ३. का« कतिगी; ५. पा[्‌« किंनर; कए« आकासे. 
. १८, १, का» अह' नहीं है; प(७ कडकक्‍्खहं; का« वाकु- जोयंती; २. पृ सिणगार; 
नयन कारंति; ५. पा« तवणु; का« तुल्ल, पा तृह देह नाह. १३६. १. का वारहं 
वरसाह; छांडिउ; २. का» एवड; पा+ निद्धरंपणठ कंइ मूंसिउ; का« मंडिड, ३. पा» अह 
खेदु, का. खेद; ५. पा. लेहिहि, ना. छोहईं; का» जडिउं हि मुझ, २०. १. का: 
महु., २. का» एरिंस; पा« पावसु;. का«» काल सयल मूसिंडं; पा. "सिउ;। का« माणी- 
'जईं; ३. का« पभ्णइ बेस; परेणेवा; ०. का« लीणु; प्‌« सिरीहि छं. २१. १. पा« 
साचठ कियड, २. का, लोयठ; ३. का« मिल्हवि; पा« सिरिहिं; २९. १. का» उपसम; 
भरि पूरियउ रियउ' रिसि; भणेइ; २. का» परहरवि; ३. पा« परिवएवि; पा, वहु 
धमस्स; का« पु« सिरिइंदुससुज्जल; ४. पा. महाबछ, का. महामल, २३. १. का* 
पहिलं; पह, हिपडा; का« जुवणु फल; २. पा्‌« तयणंतरिं; पप. सिरीहि छह सुहिण; 
३. पा. जि मइ; ना संजमइ; का. छ॑ हो; ५. का* झुवण्यले; पु. महियलिई; का. ...... 





९७ प्राचीन गुजर काव्य संचरय 


जो मुझ, २४, १. पा« इण; २. का थूलिभहि मुणिराए; ७. कु चित्ति सधाएं, पु, 
सुथाए, २५, १, का विलवंतु; निधाडीउ; २ का. 'खडगिहि; प्‌ सुभड; का. पाडि- 
यउ; ५, का करइ; पा. तुदट्टि हुई जय; ४. पा« थूलिभद, २६, १. का» अणंनर; ९. 
प[+ पालियभिरगह; वलिय; ३२. का. दुक्करु कारुगु; सूरिहि स पर्संसियठ; ४. पा का* 
जसु; पा. सुरनरहं। का» समंसियठ, २७. १. पा« थूलिमह; का पहाणू; २. का* 
मलिड; माणू; ३. पा. किव; ४. का* खेला खेलय चित्तमासि गाएवुं; ना. ना. पु. 
चैत्रमासि बहु हरिसि रंगि इहु मुणि गाएवउ । खेलिहि निय-मणि ऊलटिहि तसु फागु 
रमेवउ. हे 
अन्त : पा. सिरिथूलिभदफागय समतु; का« सिरिथूनिभदफाश समाप्त 
ना. इति श्रीथूलिमद्रफाग; ना इति श्रीथूलभव्॒फाग; पु, इति श्रीथूलभद्फाग समाप्त, 


नेमिनाथ-चतुष्पदिका 


[रचना-समयः १३ थीं शताब्दी कर्ता) विनयचंद्रसूरि] 


सोहग-सुंदरु घण-छायण्णु 
 सखि-पति राजरू-चडिउत्तरिय 


श्रा व णि सरवणि कड्डये मेहु 
विज्जु झवकक्‍्कइ रक्‍्खसि जेव 
सखी मणइ 'सामिणि | मन झूरि 
गयउ नेमि, तड विणठ्ड काइ 
बोलइ राजलू तउ इहु वयणु 
धर्‌इ तेजु गह-गण सवि ताव 


भा द्रव वि भरिया सर पिक्खेवि 
हा | एकलडी मह. निरधार 
भणइ सखी 'राजहू | म-न रोइ 
सिंचिय तरुवर॒परि पलवंति 
साचरऊँ, सखि ! वरि गिरि भिज्जंति 
घण वरिसंतईइ सर फुश्ति 


आ सो मा सह अंसु-प्रवाह 
दहइ चेंदु चंदण हिम-सीड 
सख्त! न-वि खीना नेमिहि रेसि 
जिणि दिक्‍्खाडिउ पहिलल्‍डँ छेहु 
. "नेमि दयारू, सखि ! निरदोसु 
पसुय॒मभराबिड' मूकड वाहु 
'क्‌ त्ति ग॒ क्षित्तिग. ऊगह संज् 
रात-दिसु अछ विल्वन्त 
. निमि-तणी, सखि ! मूकि-न आस 


सुमरवि सामिंड सामल-वन्‍्नु । 
बारमास सुणि, जिम वज्जरिय ॥१ 
नेमि-कुमरु सुमरवि गिरनारि 

सिद्धि राजर-कन्न कुमारि ॥आंकिणी। 
गज्जइ, विरहि रि ! झिज्जइ देहु । 
नेमिहि विणु, सहि ! सहियइ केम ?॥२ 
दुज्जण-तणा म॒ वंछित पूरि। 
अछ्॒ अनेरा वरह सयाइ” ॥३ 
'नत्थी नेमि-सम॑ वर-रयणु | 

गयणि न उग्गइ दिणयरु जाव ॥9 


स-करुण रोअइ राजरू-देवि | 
किम ऊवेखि£सि, करुणा-सार शा५ 
नीठुरु नेमि न अप्पणु होइ । 
गिरिबर पुण कडडेरा हुंति! ॥& 
किमइ न भिज्जइ सामरढू-कंति । 
सायरु पुणु घणु ओहडु ढिंति! ॥७ 


राजल मिल्हइ विणु नमिनाह । 
विणु भचारह सउ विवरीउ! ॥८ 


. मन आपणपडेँ तँ खय नेसि। 


न गणिउ अद्ट-मवंतर-नेहु! ॥९ 


. कौजइ डैँग्रसिण-ऊपरि रोसु । 


मुझ प्रिय-सरिसउ कियउ विहाडु” ॥१० 


रजमति जिक्षि(१)उ हुई अति-झंझ । 


: वि वि, दय करि दय करि, कंत ॥ १ १ 


कायरु भग्गठ सो घर-वास । 





हू 
गुजर काव्य संचय 


इमइह इसि सनेहरू नारि जाइ कोइ छंडवि गिरनारि ” ॥१२ 
'कायरु किम,सख्ि ! नेमि-जिणंदु णि रिणि जित्तड लक्खु नरिंदु । 
फुरइ साखु जा अग्गलि नास ताव न मिल्हडें नेमिहि आस! ॥१३ 
मग सिरि सग्गु पलोअइ वाल इण परि पशणइ नयण-विसाल | 

जो मई मेलह नेमि-कुमार तसु णीवेल(?) वह सवि-वार' ॥१४ 
एहु कदाग्रहु तठ, सखि ! मिल्हि करिसि काइ तिणि नेमिहि, हिल्लि | 
मंड चडाविड जो किर माढि “हे है !” कु करइ टोहण-काहि ” ॥१५ 
'अठ भव सेविउ, सखि ! मह नेमि तसु ऊमाहउ किम न करेमि । ह 
अवगन्नेसइ जह् मई सामि रृूग्गी अछिसु तो-इ तसु नामि ॥१६ 
'पो सि रोस सवि छंडिवि, नाह ! राखि राखि मं मयणह पाह | 

'पड॒इ सीउ, नवि रयणि विहाइ लहिय छिद सवि दुक्‍्ख अमाईा! ॥१७ 
“नेमि | नेमि : तू करती, मुद्धि ! जुब्वणु जाइ न जाणिसि सुद्धि । 
पुरिस-रयण-भरियड संसार परणि अनेरड कुइ भत्तारुः ॥१८ 
भोही तड, सखि ! खरी गमारि वरि अच्छंतइ नेमि-कुमारि | 

अन्नु पुरिसु कुद्द अप्पणु नड॒इ ? गइवरु रूहिड, कु रासमि चडइ ? ॥१५९ 
मा ह मा सि माचइ हिम-रासि देवि भणइ “मह, प्रिय ! छट पासि | 
तइ विण॒, सामिय ! दहई तुसारु नव-नव-मारिहि सारइ मार) ॥२० 

“इहु, सखि ! रोइसि सहु अरन्नि हल्थि कि जामइ घरणउ कन्नि ?। 

तउठ न पतीजसि, माहरी माइ ! सिद्धि-रमणि-रत्ततउ नमि जाइ” ॥२१ 
कंति वसंतइ हियडा-माहि वाति पतीजर्ँ किम, हलूसाइ । (? हि) 
सिद्धि जाइ तडउ काइ त बीह सरसी जाउ त डेंग्रसेण-धीय” ॥२२ 

फा गुण वा-गशुणि पन्‍न पडंति राजरू-दुक्खि कि तरु रोयंति १। 

धब्मि गलिवि हे काइ न मूथ 7” भणइ विहंगछ धारणि-घूय |२३ 

अजिउ भणिउ करि, सखि | विम्मासि अछ्ट भछा वर नेमिंहि पास । 

अनु, सखि ! मोदक जड नवि हुंति छुहिय सुहाली कि न रुच्चंति ” ॥२४ 
'मणह पासि जइ वहिरूड होइ नेमिंहि पांसि ततलूड न कोइ । 

जइ, सखि | वरँ त सामरू-घीरु घण-विणु. पिंयईं. कि चातकु नीर !॥र५ 
कै त्रमा सि वणसइ पंगुरइ वणि वणि कोयछ टहका करइ । 
पंचचाण करिं धनुष धरेवि वेझइ सांडी राजरू-देवि ॥२६. 


न 


नेमिनाथ-चतुष्पद्का ९७ 


जुई, सखि ! मातउ मासु वसंतु इणि खिलिज्जद, जइ हुइ कंतु । 
रमियदह नव नव करि सिणग़ारु लछिज्जई जीविय-जुव्वण-सारु! ॥२७ . 
“'सुणि, सखि ! मानिड मुझु परिणयणु नवि ऊबरि थिउ बंधव-वयणु | 

जइ पडिवन्नइ चुकइ नेमि जीविय जुब्बणु जंछणि जलेमि' ॥२८ 
व ३ सा ह ह विहसिय वण-राइ मयण-मित्तु मल्यानिद्ठ वाइ । 
'फुष्टि, रिं हियडा !' माझि वसंतु विरूवइ राजल पिक्खिउ, कंतु ॥२९ 
सखी दुक्‍्ख वीसरिवा भणइ... 'संसक्ति, भमरठ किम रुणझुणह । 
“दीस पंच थिरु जोब्वणु होइ खाड, पियड, विल्सउ सहु-कोइ? ||३० 
रमणि पसंसइ राजरू-कन्न. 'जीह कंतु वसि, ते पर धन्‍्न । 
जसु प्रिउ न करइ किमइ मुहाडि सा हडँ इकक्‍्क ज भुंड-निछाडि' |॥३१ 
जि ट्ठवू पिरहु जिम तप्पह सूरू घण-विभोगि सुसिय नह-पूरु । 
पिक्खिउ फुल्छिठ चेपइ-विकछ्कि.. राजल मूछी नेह-गहिलछि ॥३२ 

'मूछी रांणी, हा सखि | धाडँ पडियड खंडइ जेवडु घाउ!। 


हरिय मूछ चंदण-पवणेहिं सखि आसासइ प्रिय-वयणेहि ॥३१ 
भणइ देवि “विरती संसार पडिखि पडिखि मइ, जादव-सार । 


निय-पडिवन्नऊँ, प्रभु | संभारि. महू छड् सरिसी गढि गिरिनारि! ॥३४ 
आसाढ ह दिदु हिय्ें करेवि गज्जु विज्जु सवि अवगन्नेवि। 
भणइ वयणु डेंग्रसेणह जाय... “करिसु धम्मु, सेविसु प्रिय-पाय' ॥३५ 
मिल्िठ॑ सखी राजछ पमणंति पचिणय जेम न मिरिय खज्जंति । 
अडगी अच्छि, सखि ! झखि मन आर तपु दोहिछउ, तर्डे सुकुमारँ ॥३६ 
- 'अठ भव विरूसिउ प्रियह पसाइ किमइ जीवु, सखि ! सु्ख[ह] न प्राइ । 
हिव प्रिय-सरिसर्ड जोविय-मरणु इण भवि पर-भवि निमि जु सरण! ॥३७ 
अधि:कु मा सु सवि मासहि फिरइ छह-रितु-केरा गुण अणुहरइ । 
मिलिवा प्रिय ऊबाहुलि हुवय  सउ मुकलाविड डेंग्रसेण-धूय ॥३८ 
पंच सखी-सइः जसु परिवारि. - प्रिय-ऊमाही गई गिरिनारि । 
सखी-सहित राजल 'गुण-रासि छेइ दिक्‍ख परमेसर-पासि ॥३९॥ 
निम्मल केवल-नाणु लछहेवि ... . सिंद्धी सामिणि राजरू-देवि। 
रेयणसिंह-सू रि. पणमवि. पाय._. बार-इ मास भणिया मई, भाय | ॥9० ह 
ह :/ ' - - - : -नेमि-कुमरु सुमरवि गिरनारि। 
8 - सिद्धी राजरू-कन्न , कुमारि ॥ 
१३ कर रः हे 0 कक 


२७, 
[कर्ता। पारूण 
कासमीर-मुख-मंडण देवी 
पदमावतिय चकेसरि नमिरे 
चरिउ पयासउ नेमि-जिण 
जिम राइमइ विभोशु भड 
भणइ विचक्खण राइमइ 
परिहरि देव न दोस-विणु 
सावणि सघण घुडडककइ मेहो 
ददुर मोर लवहिं असगाह 
कोइल महुर वयणु चवए्‌ 
सावणु नेमि जिणिंद-विणू 


भादरवउ असलेस उल्हारो 
वाबि कूव नह भरिय तडाग 
धरणि धराहर ओयरियो 
नयणि न देखड नेमिजिणो 
आसउजहँ घण आस संपुन्नी 
सखर सथिर सच्छ छामेह 
जणु परियणु रहसिड अमह 
नेमिकुमरु अवगन्नियओ 
कत्तिय घण धवरूहि निय-गेह 
घरि घरि मंगल-चार-उछाह 
हय गयवर नरवइ शुडहि 
देखि कुमरिं मन गहवरिओ 
भउठ मागसिर-तणउ पइसारों 
पहिरहि मयण मजीण चीर 
निय पिय किहि आयरु करहि 


हा विहि' को अपराधु कि 


१. ७. भंजी3 आँचलीः: १, १. 


गयवय. ६. १. प्यसारो, ६. रायमइ, 


नेमि-बारूमासा द 
रचना-समय : तेरहवी शताब्दी] - 

वाएसरि पोल्हणु पणमेवी | 

अबिक-देवी हउ वीनवर्ड ॥ 

करजँ कवितु गुण-धम्म-निवासो | . 
बारह मास पयासउ रासो ॥१ 

सामलू-घीर वयणु अवधारे |... 
सामि [म] गमणु करि गिरनारे ॥ (आँचढी) 
पावसि पत्तउ नेमि-विछोहो । 

दह दिह वीजु खिवइ चउवाह ॥ 

खइ विवीहउ धाह करेई । 

भणइ कुमरि किम गमणउ जाए ॥२ 

भणइ विचक्खण ० 

अति घण वरिसइ घोर अधारो । 

दह दिह रहिय वहंता माग ॥ 

इक मह नीरु न सूझइ पंथों | : 

भरु भादवउ गयउ अकयत्थों ॥३ 
धरणि कणय फछ फुल्लि उपन्‍्नी। 
निरमछ नीर समग्गछ नेह॥ 

महु मणि असुहु असेसु निवट्टइ । 

पाल्हणि सुति मोर॒ठ हियड॒उ फूटइ ॥४ 
मंढ-देवलिहि चड॒हि  धज-रेह । 

सुर जागहि नरे रचहि विवाह ॥ 

मेंडलिक सुहड सनाह' सिगारु । 

मह मेल्हिवि गउ नेमि-कुमारों ॥५ . 


. भरत कणय तहिं करहि सिगारो। . . 


के कूंकू सवलहहि सरीर ॥ . 
ते पेखिवि राइमइ विसूरइ। 
_नेमिकुसार विणु अणुदिणु झूरइ ॥६ 


रायंमण. ३. १. भाडवरड; ३. भढिय, 9, १, 
<. कुमरू, 


नेमि-बारहमासा - 


. पोसु सुपत्तऊ मतिहि सियारू 
लाड़ू छावग भोयणु होइ 
जादरिं गजवंडि ओढणए 
कु कुमरि स-दूखिय इडे भणए 
माहु महाभडु हिम- सिवयाधु 


: घिठ: घेउर छापसिय कसारु । 
पोसउ पिंडु सयह जग्ुः छोए.॥ 
- रयणि द्विसिः नितु पड॒इ तुसारो:। 
मइ मेल्हिवि गडउ नेमि' कुमारों ॥७ 
वणु वणसइ पुडइणि सिय-दाधु' । 


सिंउठ सिउ सिउ सिउ जणु ऊचरएणु जा हरिसव्डि तहउ अणुसरएण ॥ 


एक रयणि वरिसागलिय 
नेमि-विहणा परि दिन 
आउ आगमु फागुण-तणए् 
गिरि तरुवर फल पात .झलाहि 
दिणि दिणि अंगु झकोलिजए 
कुमरि भणइ किम नीगमओ 
चीतु .ससिरु संपत्तु वसंतु 
महुय गरूहि मउरिया सहार 
तरुणि नयनि काजल खटहि 
तो न चल्इ मनु मुझ तणओ 
वयसाहहँ विहसइ वणराए 
चपउ पाडर कुल॒वु ? कल्हारो 
जणु परिमछ मोहिउ भमिए 
नेमिकुमरु तवचरणु गओ 
' जेठह भाणु तबइ अइ तेओ 
: चंदणु कुसुमु पत्तल चीर 
. खणि खेवउ' खणि वीजणओ, 
जिम भव आठ भतारु थिड 
' मास इकादस वीता जाव 


: रवि किरणिहि तम तातिय 
अंगि अकोल असेसु चओ 
- तो नव रीझ्उ नेमि-जिणु 


कुमरि भणइ किम करि पभणाउ । 
'हा विहिं दहय न छेखे छाए. ॥८ 
अति सिठ पवणु फरूककाइ] घण्ें । 
डालहि डाल सिखा धरि जाहि ॥. 
तिम्व॒ तिम्व सालहि वहु दुख-भार । 
तड विणु सामिय नेमिकुमार ॥९ 
मालइ-कोल-कमल-विहसंतु । 

कोइल महुर कर॒हि झंकार ॥ 
निवसहि चीरु रुछावहिं हारो। 


हुयवहु सरणु कि नेमिकुमारों ॥१० 


वेउलु कुंदु निवालिय जाए । 
दवणडउ मरुअउ देवगधारों ॥ 

महु चींतत निसि नीढि विहाए । 
सखि वैसाख़ु दुहेलड जाए ॥११ 
महु निय मणि परिंगलइ पसेओ । 
लवंग कृप्पूर सुवासिय नीर ॥ 
तु वि तणु तबइ हुवहु सबिसेसो । 


तसु सामिय गिरिनारि निवेसो ॥१२ 


आवबि असाढ पहुतउ ताव। 
अति झलहू छय वाह मयमातिय ॥ 
सूकइ कमल निरंतरु जत्थ । 
वारह मास गया अकयत्थ ॥१३ . 


! ६. ह-दुबंस. 3७, १८-वबीतें: ३- मालय . ७. मुझ, ११. १. वर्य . 


ध्ण 


१०० प्राचीन गुजर काव्य संचरय- 
जीव अभड करु दीन्हड जेण सत सारथि क्िउ घम्म घुरेण । 
साहसु परिसु सखाइड घरिंड जपु तपु संजमु ब्रतु अणुसरियो ॥ .. 
इंढ मनु वरतु निश्चद्ध थरिओो राज रयणशु परिहरिठ भंडारू । 

कुमरि तजिय जिणि रायमए थ्यानि रहिड ब्रतु नेमिकुमारों ॥१९ 
जो जादव-कुल-मंडण-सारो जिणि तिणि चडि परिहरिउ संसारो .. 
कुमरि तजिय तपु छठ गिरनारे सिधि परिणड गउ मोख-ठुवारे ॥ 


जणु परिमद्ठ पाल्हशु मणए. तसु पथ अणुदिण भत्ति करेहु । 
मण-वंछिउ फछ्ु पाविजए धुय-समसरिंसु वयशु फुड एह ॥१५. 


इणि परि भणिया वारस मास्त॒ पढत-सुणंतहँ पूजड भासा। 
रायमइ नेमिकुमर वहु चरिड संखेबिण कवि इणि परि कहिउ ॥ 
अविकदेवि सासणदेवि माई संघ-सानिधु करिजउ समुदाई ॥ 


# अंतः इति श्रीनेमिनाथस्य द्वादशमासवर्णन समाप्तम्‌. 





२५, कयवन्ना-विवाहलूउ 
[कर्ता-देपाल रचना-समय ; १५ वी शताब्दी] 
भणई कयदननड असवकुमारु, एक अपूरन वबातदी एु। 


घ्यारिण भारि एड नयर-मझारि, च्यारि ए बेटा अग्ह-तणा ए॥१॥ 


प्र्क्ष जि ााक। क््ज्क «4 डे स्कनामे ज्ण 90 है कार 
्फु ता पद जु बंदद प्रिनाश जहु जणाबरड तेठ हसह ए। 
है 


हे नवि जाणई तेहन्तण नामु, न अहिनाणु न घवलहरों ॥२॥ 
सुपन-सारीखिय सानिय. वात, निशिदिन घड़ीय ने वीसरह ए | 
अवरह माणस केद्रिय मात्र, हे भूलठ हे भोलविड ए ॥३॥ 
राउलि कहें न छागए राव, कहें तठ कोइ मानइ नहीं ए। 
चुद्धि-मयरहर से बिरद बोछाव, जाणिसिद बुद्धि तुम्ह-्तणी ए ॥०॥ 
जाणिड कारण-तणउ विचाद, अणिक-्संभम इम भणइ एे | 

तड कबवन्ना अमयकुमार, 'सयछ कुटटंव जड मेल्वर्ड ए ॥५॥ 
जिसठ कयवन्नट तिसउठ जाखु, अनुपम मूरती छेपमी ए । 
हरखिंहि” वेचिड सोवन्न छाख, अभयकुमार कराविड ए ॥६॥ 
कंचण-रयण-तणड सिणगार, नवछ पटोछाँ पहिरणइ ए । 

रूप अपर अतिद्दि अपारु, जीणईं जग सहु मोहाें ए ॥०॥ 
चउ-बारड चहुटइ प्रासादु, राजगहे रुल्यामणड ए । 

नयरह माँहि पढाविउ साद, पडहु वजावड घरिहि घर ॥८॥ 
आवड वेगिहिं सहु सुकुटंचु, पंच मोदक जण जण प्रति ए। 

_ राखे करिसड कोइ विलंबु, जाखु जुहारड विधन-हरो ॥%॥ 

' जाणिड जाखह तणउ-पमाणु, घरि घरि मोदक नीपजइ ए। 
एबडु बुद्धि-तणड परमाणु, अभयकुमारि करावि्ड ए्‌॥१०॥ 
एकि भणहँ परमेसर जाख, छाड़य देसु हूँ अति घणा ए। 

जे अम्ह रोगह आगलि राख, तड तँ सामीउ अम्ह तणड ०॥११॥ 
एकि नाचिद एकि गाईँ गीतु, हरिखिहि कवि देपारु जिम । 

इण परि जाख़ु जु हुयड वदीतु, मंगल-कारड मगव-देसे ॥१२॥ 


१०२ प्राचीन गुजर काव्य संचय 
च्यारि ए बेटा च्यारि ए नारि, नवमी सरिसीय-डोकरी ए। 
जउ पुहुताँ प्रासाद-मझारि, जाखु देखि अचरिज हुओ ए ॥१३॥ 
पुत्र मणगइ 'घरि चाल्उ तात, नारि न बोलरूईँ पुणु हसहूँ ए। 
इसीय एह अपूरब बात, नव-जण-मेछावउ हुयउ एः:॥१४॥': 
बलिकीजडं तसो अभयकुमार, जेण विफद्ाँ मेलावियाँ ए। 
गरूँयपणइ घण-गुणह भंडारु, सयह्वाः श्रोसंघ। आणंदकरो ॥१५॥: 


४६. नेमिनाथ-घवल 

[कर्ता-देपाल .... रचना-समय ; १५ वी शताब्दी] 
करुणा-सायर गुण-निरुड, वर-समुदव्रिजय-सुत अति-भलड ॥ 
तिहुयणि सयत्ति वखाणियए, वंर -माडी य सिवा-देवि राणी ए ॥!॥ 
वीसइ सूधउ सामरूड वरो, मति-श्रुति-अवधिह ऊजरूड | 
केवडियारुठ खूपु ए, वस इंढ्र निहाले रूप ए॥९॥ 
लाडणु जव घोडइ चडइ ए, क्रम आठ अरि दडवडु पडए | 
सारथि हरि तेडावउ ए, रथि चांरि तुरिय जोत्रावड ए ॥श॥ 
. छाडणु रहवरि आरुहइ एं, तिम तिम उपेशंमु गहगहए । 

'सोल सहस गोपी मिढी ए, जानउत्रि . चालइ मन-रुढी ॥०॥ 
गोपीय उढणि घाट ए, चर-जआागंलि बोलइ भाट ए ह 
सिखरि झलकईं छात्र ए, वर-आगलि नाचंईँ पात्र ए ॥५॥ 
. गज-रथ-तुरियह थोट ए, वर जाहि जोयंइ वाद ए] 
 च्यारि चमर ढलावइ ए, वर नेमि-जिणेसर जावेंइ ए १॥६॥ 
उम्रसेण-धरि जाई 'ए, वर 'नेमि-जिणेसर गाईय एु। 
 जीव-दया-प्रतिपाद्ध 'ए, वर गायणु कवि देपाछ ए ॥७॥ 


२७. आद्रेकुमार-घवल 


[कर्ता-देषा७ ... रचना-समय ; १५ वीं शताब्दी] 
नाई ए नयरह सीहहुयारि, पांच कन्या रामति रमईं ए। 

चिहु पुण वरी यकछा थाँभ च्यारि, वरु नवि पामइ पाँचमी ए ॥ 
वावि चउखंडि ए च्यारि, जे थंभ चिहुँ कुयारि च्यारईं ग्रहिया ए। 
रुपि निरूपणम जेसीय रंभ, धणवत्त-धूय तेहे खीजवी ए ॥१ 
खीजवीय घणदत्त-चूय, बोलिया बोछ बहूँय। 

अम्हि थंभ वरी या तो, तू वरु अनेरठ जोइ ॥२ 

तू वरु अनेर॒ुड ,जोइ सखि ए काँह कर आगहि रही । 

ऊसी पिराया प्रीय जोयति बहिनी मनि छाजइ नही 

रामति फीटी हूड झगडड नयणि जलि झखोलिया । 

सवि राखी मेल्ही वावि पाखलि भमइ संभर-सोलिया ॥३ 
भंभर-भोलहिय :नयण-विशारू, वर जोइ घण एकली ए । 

वावि-पाखलि परिसमईं स बाल, मुनि ढछाघउ कासगि रहियठ ०॥ 
लगन-बेलाँ गोघूलक-वारि, 'जाणीडँँ थंभ ए पाँचमु ए। . 

कासगि रहीउ ए आद्रकुआरु, वरु वरीउड अणजाणती ए ॥४ 

वरु वरिंठ अबुहि अयाणि, ते वात चडी प्रमाणि। 

जाणीं एहूँ थम, श्गार प्रथमारंभ ॥५ 

अर पेखिय आपुलइ मनि गहगही । 

खीजवो हूंती जेहि ति सवि बोछावी सही ॥ 

साँभमलडठ बाई वात साची माहरइ कर्मि आणीउ । 

हूं नहीं मेल्हडँ नहीं मेल्हड न मेल्हड नर जाणीउ ॥५- 

नरु जाणी ओर तउ भणी यडें तीण, सहो य- समाणी ए सॉमरूड एु । 
आपणपइ सवि तठ सुकुलीणी, वरियउ वरु नवि मेल्हियइ एु॥७ 
जयउ जयड जंपइ सासण-देवि अहिवि सूहवि होइजे | 

 वाँछितू ए सुरवर दृष्टि करइ तोीणं खेवि कंचण सारध बार कोडि ॥ 
माय-ताय-सिर्ड पहूतठ राय, नयरकोड सहु बूझवइ ए 

नारिं न मेल्हइ मुनिवर-पाय, सुनिवरु मुखि बोलइ नहीं” ए ॥८ 


आदर कुमार-घधवल 4 ह श्ण्ण्‌ू.. 


ईम करंताँ ऊगिउ सूर, मुनिवर कासगो पारिड ए्‌। 
चलण मेल्हावी चालिउ दूरे, भोगहलो क्रमि भोछविउ ए 
खुनंदा दानु दीयइ दानह सार, दक्षिण करु दवु उल्हव३ ए ॥ 
दानु प्रभाविहिं कवि देपाढ, आद्रकुअरु वर आविड एु ॥९ 
॥ धडलछ ॥ 
आद-न[र]राउ पहूत जाम, छाडीए वरु उलेखियउ ताम । 
 रहि रहि थिरु थिरु सुनिवर राय, मइ उलूखिउला प्रीय तुम्ह पाय ॥१ 
हूं तोइ वात न बोरूड जूठी, मू-रहि सासणदेवि ति तूडी। 
पालूउ वाचा करी पसांडे, तउ तिथ परिण आद-नराउ ॥२ 
सुरवर जंपड्ट जय-जय-कारो, सजनह मनि आएणेंदु. अपारो | 
. मंगल-चार घवर तहिं' दीजईँ, आद्रकुँआर-बर-गुण गाईजहँ ॥॥३ 
लाडी ए सुरवर तुम्हि वरीउ, सोवणंण-कलसुं अमीय-रसु भरीउ । 
पुन्व-भवंतरि जिणु आराधिड, तउं तुम्हि आद्रकुमार-वरु छाघउ ॥५ 
छाडीय 'सहज सोभागिहि रूडी, करयलि कंकण सुवण्णचूडी । 
. छाडीए सिरवरि कुसमह भारो, पाए नेउंर-रुणझणकारों ॥५ 
कडि कसमसतीय सेत पटउली, छाडीय .राँकु सुमाई. कडली | 
, नवरूदँ जोवणि बेड परेणाव्याँ, मोह-मयणि' बेड आण,. मनाच्याँ ॥& 
साव सलाखणु .बेटड जायउ, .पुण्य-प्रभाविहि सो -घरि आयु । 
सामिणि सासण-देवि पसाईँ, . अलिय . विधन सवि दूर पुलाईं ॥७ 
पुत्र-जन्मसू ए. २ कुलह #*दन्नारु 
नीय-कुछ-कमरा-केलि-करो ।, कुछ-मंडणु कुछ-तणु दीवु 
मण-रंगिहि जिणि दित्त तसो, सासण-देवि-पसाइ जीवु |. 
 नयर-छोकु आणंदि[उ], उच्छवु कीऊ अपारु-। 
. तड मोकलावइ वर गहणि,. कारणि. आद्र-कुआरु ॥१॥ 
घरणि पभणै. २ निसुणी ,भरतार ... 
' ; सामीय: काईँ  ऊताव[छूड,]प्राणनाह अवधारु वयणु | 


अजीय बांछ रुहूँयडूँ, अजीय देव मुं दमइ मयणु ॥ 
११ जा 


प्राचीन ग़ुजेरं काव्य संचय 

अज्जबि जइ जाएसि प्रिय, तउ दुख मेरु-संमानु । | 
कह मुह हीवयडउ फुड़िसिई, कई उडिसीइ ग्रानु ॥२॥ 

रमणि संभक्ि २ भणइ नरुनाहु ह 
राजु छंडि मई ब्रतु छीयउ, व्रत मेल्हिवि गृहवासु किद्धो । 
हुं तोईं तसु जामलि हुई, जिसडें छोहु घण-तंब किद्गो 
मित्त अम्हारठ राजगृह, नयरि जि अभयकुमारु | 
लिट्?रो मिल्हियो जाणिसिइ, सो अम्ह संजम-भारु ॥१॥ . 

देव दुहिछुठ २ म धरि अवधारि 
बंधवु अभयकुमार तसु, राजु छंडि ब्रत तीणि छिद्धक । 
विहरंतउ वेस-घरि गयऊँ, अहंकार-रसि सो जि हछिद्भउ ॥ 
बिषद रमइ देसण करईँ, दिनि दस प्रतिबोधेइ । 
नंदिषेण मुनि नाम तसो, निंधा कोइ न करेह ॥०॥ 

म भणि खुंदरि २ एउ इष्टंतु 
पुन्व भवंत्तर संभरे, तेम तेम मुह दुक्खु हल्लई। - हे 
जर-रक्खसि दल्ि दोरि सिद्ध, अज्ज-कल्लि अम्ह-भणीय चल्लई।॥ 
तामु सुनंदा इम भणइई, वर विनती सुणेऊ। 
बेटउ लेसालहँ ठवीड, पच्छह व्रत केजेड ॥५॥ 

तीण वयणिहि २ रहीउ नरनाहु 
अगुल्ि गिणते दीहडे, च्यारि वरिस वोलीयाँ क्रमि क्रमि । 
पुतु लेसालहूँ परिंठवीउ, छड॒पहु मणु आणंतु उपशमि ॥ . 
कंतु गर्मतु जाणि करि, कत्तण-लग्गि नारि। 
रमतु रमन्तउ बेटडऊ, सो जि संपत्तउ बारि ॥६॥ 

के 

आपणइ घरि किछँ कातणे ए | 
जायसिद वाछ तूय तात, तूँ वडठ नेसाढीयउ ए. 
अखईड होइजे वाछ, मह भमरह संभालीउ ए ॥१ 2. ह 
जायसिइ वच्छ तूय किम जायसि एवाघुला मोह-ने पासि, हूँ, वडउ लेसाछीउ ए। 
तात लूडाव तूय तोता ए, हुँ बलिकीजिसो नाम, तूँ वडो छेसाहिउ ए ॥२ 
वारउ ताँतण वी टीया ए, बार के सांकल भार, तूँ वडउ छेसालिउ एं | 
बारसोत्र जणणि तणाँ ए, छूट बारि जे ज्रागि, दूँ वडउ छेसालिउ ए || ३ 


आदरकुमार-धवल । १०७ 
माईय पढतइ वछ तइ ए, माडीय पूरीय आस, ऐ. बड॒उ छेसाहिउ ए। 
पुत्र तईं सूत्र हिख्या पखइ ए, रहावीयलूईँ घरसूत्र, तूँ वडउ लेसालिउ ए ॥४ 
अभयकुयारु तुंथ पीत्रीउ, ए न्‍्याइ एवंड बुद्धि, तूँ वडड लेसालिउ ए। 
_ अम्ह प्रिय वछ तहँ रहाविड ए, रमतुलईँ बार वरीस, तूँ वडठ छेसाढिउ ए ॥५ 
। अखइ होइजे वच्छ, तूँ वड॒ड लेसालिउ ए ॥| का 
7 


२८. अँबिकादेवी-पूरवभव-वणन-तलहारा . 


३८ १९ २६ ५८ १९ तिलोत्तम रंगे. २३ ॥9 
सीछिहिं जणु सीता दवदंति राणी, अजणसुंदरी रायगढ़ । 
सोहग-सुंदरि जगह पहाणी, जा विह्ठि निम्मकू निम्मविय ॥५ 
तिहँ सुह भुजंत दुनि उपन्त, पुत्त-रयणण जणु हरि-कुगर । 
सिद्धु पसिद्धउ रूपि रवन्‍्न, बुझु कणिट्वुड पूत्त तसु ॥६ 
हणि परि समउ अहक्कमंताहं, सुह-वर्सि आयउठ अपर पाख़ु । 
सोमि निर्मतिय बंभण ताहं, मंडण आसण साध-दिणि ॥७ 
कत्थ-वि बंभण पेद पढंति, कत्थ-वि पिण्ड-प्रदानु होह । 
कत्थ-वि संतिकु होमु करंति, कत्थ-वि कीजइ वहसदेख ॥॥८ 
साछि दाहि पकवान-पयार, खीरि खाँड घिउ विजनह । 
सरस संपाडिय जीमणवार, सासुच बहटिय न्हाण फिन्हि' ॥९ 
तक्खणि मुणिवरु गणिहिं संजुतु, तप-जप-संजम-नियम-घरु । 
मास-खमण-पारणह पहूतु, तह घरि जंगम कछूपतरु ॥१० 
सुपात आविउ अंबिणि पेखि, ऊठिय हरिस-विसंठुछिय । 
मुणिवरों भोयण-पाणि-विसेखि, भावि भगति विहराबियठ ॥११ 
विहरिं तपोधनु चालिउ जाम, दिदट्ठि पलोव॑तु भूमि-पहु । 
सासुवि नहापिय ऊठिय ताम, देखिवि निय-मणि मण्छरिय ॥१२ 
सोमहि' आगओ कहियउ 'वष्छ, वहुडिय सयद्ध अजुत्ु कियउ! | 
कोपि चडिउ सोमु पभणइ 'गष्छ, है अपकृदिए का कियउ ॥ १३ 
अजउ न पूजिय अम्हि कुछदेव, अजड न बंभण जेगियाईं | 
अज्ज-वि पिंड भराविय नेय, कह तईं दिन्तिय पढम सिद्दा' ॥१४ द 
त॑ जि वयणु सुणि परिहर्सि भरिय, चाछ्षिय अबिणि बंभणिय | 
नंदणु सिद्धु करंगुलि धरिय, कडिहि चडाबिउ बुझ्यु तिणि ॥१५ 
तिसिय सुयहँ पह्दि पुन्न-प्रभावि, सुक़ड सरवरु जछि भरिठ | 
छुक्करर अबड फलियउ साबि, भुखिय पुत्तह देह फछा ॥१६ 


: अंबिकादेवी-पूवेभव-वर्णन-तलदारा १०९, 


अंबिणि दीठउ कूवउ मग्गि, तक्खणि मणि जिण भणुसरि 
: तत्थ झंपावइ पाण-विसग्गि, सुह-झाणि जीविउ तजिउ तिणि ॥१७ 
कूवह माँडि विमाणि उपन्न, सोहम-तलि चहु जोयणिहि। 
 सोपात्र-दानि प्रभावि उपन्न, अंबिक-देविय नामि तठ ॥१८ 
अबिणि तजिय, जि पातलि वि, सोवन थारू कचोलछ थिय | 
अउठिहि कण पुणु पडिय जि-के-वि, मोतिय माणिक ते-वि हुय ॥ १९ 
सासुव देखिवि विम्हिय. ताम, चितइ वहुय सढक्खणिय | 
मण पछताविय : जंपडट सोमु, अणहि व्याछुड तड करड ॥२० 
सोमु महासइ पूठिहि जाई, कूषि झंपावती दीठ तिणि। 
सो पुणु अणुसइ तहिं धस देह, मरिवि हुवठ सिंह-रूपि सुरु ॥२१ , 
' अंबहँ लंबिय पासु घरेह, दाहिण करि जुगि वाम पुणु । ह 
. पुत्त-अंकुस-धर सिंह-वाहणिय, वंछिय-पूरणि कनय-वन्न ॥र२ 
- सामिय नेमि-जिणिंदह तित्थि, अंबिक सासमि-देवि हुय । 
संघहँ दुल्थ-दरूणि. सु-पसत्थि, निवसइ गिरि-गिरनार-सिरि ॥२३ 
सीसि मजऊंडु मणि-कुंडल कानि, सोहई. मोतिय-हारु उरि। 
रयण-घडिय करि कंकण दुन्नि, पाइहि नेडर रुणझुणहि ॥२४ . 
तुहुँ तारा तोतर भैरव चंडि, सोलस विज्जादेबि तुहूँ । 
एक जि तिहुयणि तुहँ जु पयंडि, भयवई वहुविह रूव-घरा ॥२५ 
साइणि जोइणि रक्खस भूय, विंतर दुद्धर दुदु गह। 
नाम-गहणि तुह .. विफलोहय, वंदिहि सकछ झडप्पडहि ॥२६ 
तुम्ह पसाइहि तुम्ह (/) थट्ट, रहवर पयदल रायसिरि । 
छाभहि मयंगल गयणि विसट्ठ, उत्तम कामिणि पुत्त वरा ॥२७॥ 
जणहिं तणय सुर-कुमर-समाण, तुह पय झायंति चेऊ (१?) नारि । । 
दृहव पावहि पियहैँ सम्माण, जीवहि नंदण निंदुवब॒ह ॥२८ 
बुहयण-बयणह्‌ किंपि सुणेवि, किंपि मुणिय निय मइ-बलिण । 
चरिउ तुम्हारड वन्निड देवि, पूरि मणोरह अम्ह तणइ ॥२९ 
नेमि-जिणेसर-चरण-अंभोय-महुयरि अबिक-देवि तुहूँ । 
संघह सानिधु करि सुह-भाय, देहि मणिछिय उदय-रिद्धि ॥|३० 
जे 





भ्रष्ट पाठ: २७.३. ग्रयण, २८.२. बंऊ. ३०*३, मुह करि भोय. 


२९, नेभिनाथ-बोली 


जगति जयति शब्न्नेमिनाथो विवस्वच्छतसमधिककांतिः सष्टमोहोपशान्तिः | 

उद्तिविदितचित्रस्फूजदूश्वरित्रत्रिभुवनजनबन्धु: पुण्यहावण्यसिन्धु: ॥१ 

ते समुद्विजय-निव-अंगरुह॑ त॑ पुन्निम-सोम-समाण-मुहं । 

त राजमती-राणी-हियय-वरं त घरिय-सुदुद्धर-सील-भरं ॥२ 

ता जय-पायड-नव-संख रव॑ ता दूर-वियंभिय-सं ख-रवं । 

ता अरि अरि भवियहु रत्तिदिणं ता पणमुहु पणमुहु नेमि-जिणे ॥३ 
६3 

ता एका-चित्ता होई मित्ता पढि सुह-कब्चु । 

ता एऊ लोऊ करिउ पमोल सभरूहु सब्बु ॥ 

ता सिवपुरि-गामिड जिव जिंव सामिउः सामरू-घीरु । 

ता तिहुषुयण-रंजणु.. मयणह्‌ गंजणु . एकल-बीरु ॥9 


ता इह संसारी दुत्तर-पारी दुह-भंडारि । 

ता इक्कल-मछा तिहुयण-सल्ठा राणा च्यारि ॥ 
ता रिद्विहि गहिल्ठ सिविहि पहिल्‍हूलँ पहिरूडे क्रोघु | 
ता जण-जण-सरिसठ अइ दुद्धभसउऊ.. करइ विरोधु ॥५. 
आ अइंदुतू (?) बह-बलवंतू बीजउ माणु | 
कि स्थू (!) न नमह सब्वू नाम अखलिय-आणु ॥ 
ता पारू वंचइ पापू संचइ त्रीजउ दंभु। 

ता जग्गू हस्सय नहु॒ वीसस्सइ उखभिय-खंभु ॥६ 
ता सब्वू मोहड जग्गू डोहइ चउत्थउ लोभु । 
ता धम्मू नासइ साह बासह खरडठ आथोम ॥ 
ता तहि गुरुयठ कम्महि विरुयउ धम्महि .. अच्छह मोह। 

ता राए राणे सब्वेसाणे . किणइ दुजोह ॥७ 
ता अवबरे .. अच्छइ मार्गि गच्छद चारि नरिंद । 

ता देवादेवा ताहिं सेवा करहि सुरिंद ॥ 
ता पूरइ भोगू दियइ संजोगू पहिलठ दाणु ।. 


ता जइ घपुण जोई बूझइ कोई तासु परमाणु ॥८ 


:.. नेमिनाथं-बोली 


| ता पुण : नीसकू 


ता घरि घरि हिंडय 
ता सत्तहि भत्ता 


ता तीजउ शाणउ 


ता निगम्नहिआ तंगिहि 
ता महा-पर्मावू ._ 


ता तहिं ठाऊ 
ता भोलगाणा 


ता अबरे भदट्ञ 
 ताहि वेहिं.._ 
ता उच्छाहा 
ता जता फाछे : 


ता ऊता ऊता 
ता नायक गोयल 
ता उता उतता 
-ता ऊत्ा ऊता 


ता ऊत्ता उता : 
ता वाचाद्रोह 
ता णिऊ ताणिय 
ता अंगू राखिय 


ता मेल्हहि घाय 


ता नाठा घाठा 


ता क्रोधू भागउ 
ता न चडिउ छोह 


ता माया-माणा 
: ता अबरे नासइ 
ता रोगू सोगू 


ता दूहू जूह 


जगि अकलंकू 
सयल वि मंडय 
अन्नय मुत्तहि 
तुम्हे जाणह 


अन्नय विग्रहि 
चउत्थउ भावू 
चडउ राऊ 

अखलिय-आणा 


सरसति-चश्ा 
प्राण-संदेहिं 
समर-सिनाहा 
सेल-ऊछाले 

: बेँढ्“ें था 

भद्य टिंटा 
घीरह वीरह 
सामिय भत्ता 


 सोभिय ऊमिय 


ऊडिय-लोहू 


. मु जाणिय 


छाहू चाखिड 


. छोहहि प्राय ः 
धणुहरगि भाथा 


घरिठः नागठ 
नाठउ ढोह 


थिय निय-माणा - 
नाथी(?)भासइ 


' रक्तिय रत्तिय 
हासू दाल 


१११ 


बीजउ सील । 
अतहि सुसीलु ॥ 
अति अभिरासु । 
तसु तपु नासू ॥९ 


काल-कियंतु । 

अति-जयवंतु ॥ 

पुणु धमराजु । 

साहइ काजु ॥१० 

कहियहइ तुज्झु । 

छागउ झूझ ॥ 

वाजिय ढाक । 

सुहड त मेल्हत हाक ॥११ - 


-  जमइ नीसाण- । 


पडियत प्राण ॥ 
बाझ(?)हि बाद । 
पढइ नगारिय भार ॥१२ 


'चिंध अलंबु । 


नाही विलंबु ॥ 

सर मुच्च॑ति। 

केवि पडंति ॥१३ : .. 
केवि छडंति()। - 
छाडहि विदु(?) ॥ 
नयन बंध बाल । 

जोयइ छंडिय खाल ॥ १४ 


-पुणु ऊजाणा बेविं। . 


दंतहि अँगुलू लेवि ॥ 
कोइ लेख छाइ। * 


पड़ियत ठाइ ॥१५ ० 


श्श्श . 


ता दाणू सोढ 
ता गूड छाल्‍ूहि 
ता एती वारा 
ता नारीकुंजर 


ता सिरियामोडा 
आखी जआँजि 
ता सिथु फाडिय 
ता पाए पाछा 


ता त्रीखा चोखा 
ता जिव खरसाणा 
ता इत्थं॑ अवसरि 
ता आविउ हूकउ 
ता कुसलूहि खेमहि 
ता दंता कुंता 
ता उद्दामू 


ता मुह जोयावय . 


ता नेमिकुमारी 
ता घधूजइ खीजई 
ता इंद्रा(!)फोडिउ 
ता मोहा राया 
ता सजने छाडी 
ता मोरा कंता 


'ता रणमूमि सोधिउ 


ता मनोहरणहि 
ता इंदे चेदे 

ता सवि इंद्राणी 
ता सन्वह वीरह 
ता पूजहु पूजहु . 


तप्पू भावू - 
करह दुकालहि 
जाणी सारा 
वज्ज-पंजरु 
बाहि चूडा 
अमहइ भाजी 
कंचू ताडिय 
तरुणिय वाला 
आडात्रेडा 
ताही बाणा 
ताहि संगरि 
“ठाणि न घचूकठ 


पहिलउ नेमी 

छिरिका फिरिका 
धायउ काम 
सहु-को आवह 


निरहंकारी 

झूरय मूरय 
तहि दप त्रोडिड 
सेना-सुहडा हुईं 
रतने रांडी 
एरिसि दंता 
सउठ संबोधिड 
समोसरणहि 


. दि!वाणँदे 
. 'जीतउ जाणिये ' 


प्राचीन शुजेर काव्य- संचय 


ए गाज॑ति | 

पोगा दिति(?) | 

, आयउ कामदेठ वीरु | : 
रक्खिय-सरीर ॥१६ 
कन्नि कुंडल झलकंति । 
घुसणि घबकंति ॥ 
कोटहि नवसरि हारु | 
तसु परिवार ॥१७ 


अनु अणयालहू | 
नयण कुडारू(?) ॥ 
नेमिकुमारु | 
करइ सिंहारु ॥१८ 


पाडिउ छत्र | 
केतिय मात्र ॥ 
मेल्हत घाय । 
राणा राय ॥१९ 


जाम सु दोठु । 
. नाहिय विसीठु ॥ 
नेमिकुमारि । 
हारि ॥२० 


करहि विलाप.| 
पाडियत पाप ॥ 
छोय-पसायो । 
देहिय वास ॥२१ 


कियड जयजयकारु । 
करहि ति मंगलचारु |... -.... 


उपरवद्‌टू मयण-घरट्हू आस बदंतु | ... . 


नेमिकुमारु 


निव्बब॒कंतु ॥२२ , - 


५ “3० थूलिमदमुनिवर्णनाबोली .. . 
सुरराय समहरि कंरवि निज्जिय चकंकवद हरि-हल्हरां॥ + “४5 
: पायाहि पन्नग सेवें मन्‍नहि कृवण मत्त नरेसरा॥ रा 
तसु कुसुमसरि कोर्दंडु: खडिवि बाण-पसरु विहंडिठ । ०. अं  द 
सिरि-थूछभद्दिण तेम निंज्जिउ जेम्ब कह-वि न निज्जिउ ॥१ 
जाम्व निय-कोर्देड ' सज्जंहः करइह किरि: टंकारवों । 
सुर-भुवणु कंपई सेसु संकइ धर पड॒इ बुंबारवो ॥ 
जिण-लोल-रत्तिण सुह-पसत्तिण सयद्ध तिहुयण दंडिउ । 
: तसु पंचबाणह थूलभद्दिण माणु छीरू३ खंडिड ॥२ 
जसु सरिसु समरि न कोइ मंडइ को-वि करु नहु उब्मभए । 
जिणि हणिउ हक्किउ को न भज्जइ कवणु कवणु न खुब्भएु ॥ 
तसु थूलभदह सरिसु तुडि करिं मयण-मल्लु विगशुत्तओो । 
इणि सुहडि सरिसु न खणु वि खिल्लछिउ इयरु जग्ु सहु जित्तओं ॥३ 
साहण-सहस्सहि जा न जिप्पह असि-पहारि न छिज्जए। 
तसु सेल-सव्वढ-सत्थ समहरि रोसु इक्कु न मिजए ॥ 
जो गरुय-सदिण थूलभदिण रहसि (१) जा हक्किउ । 
तिम्व किम्वह पडिंउ अर्णमु खडह॒डि वलिवि सरु नहु संधिउ ॥४ 
अरिरि. मत्त-गयंद भज्जहि  जेम्व हरि-हुंकारवे । 
. जिम्व इयर कायर के-वि नासहि समरि हय-हिंसा-रवें ॥ 
जेम तिमिरु. झडत्ति भिज्जद पिक्खि रवि गयणंगणे । 
: तिम्व सयणु मयण जिम्ब विलिज्ह थूलिभिदह देसणे ॥५ 
: तह ठाण ज्ञत्ति पणद्ठि उद्धगिउ गिरिहि मज्झि पहुदुड । 
_ संकुडिवि लिक्किवि किम्वइ थक्‍कउ पुणवि कह-बि न दिद्ठुड ॥ 
सिरि-थूलभदिण समरि भग्गठ वलिवि अगि न रूग्गए । 
जाणियइ किरि तह दिणह पच्छए एम भर्णमु भणिज्जए ॥६ 


... भूल के अप पाठ $ १. २. पतन. २. २. विंबा; पसिर्त; ४०. वाणघ, “४, 
लीलई. हे, ३. 'भदहूघ. ४७. जित्तउ, ७. २. पढडिडिउ. ५. १. वे. २. वे. ४. दप. ६. 
हम संकिवई, ३. मे 9. “तंद्‌ द्णिघ,. असम: 5 हब ली 20 पड व गई कप 35 
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जाम्व नट॒ठु पहट्ठु निय-घरि ताम्व रह-बुल्छाविभों । 

कहि थूछभद्दिण सरिसु तुडि करि कवशु फल पहँ पाम्विड ॥ 
'ुणि कंति इणि छहिं रसहि भोयणु करवि हें वीसासिठ । 
झाणग्गि-खग्गि हणेवि भग्गड ता न सक्किड नासिड! ॥७ 
'को-वि निय-तणु तविण सोसइ कु-वि य रन्निहि निवसए | 
किवि को-वि पिदह्ट सेवा भक्खड सो वि तू आसंकए ॥ 

जो वेस घरि चउमासि निवसवि सरस-भोयण-सत्तओं । 

तसु थूलभदह पाय पणमहुँ जिणि मयण तुहुँ जित्तणो! ॥८ 


७ १. पयदढ, २. पुइ, ८ १. कुविआ, ३.. 'सत्तड, ४ 'महु, मयणु, .. . 
. खत $ थूलभद्रमुनिवणनाबोली समाप्ताः, 


३१. शांतिनाथ-बोलिका . 
ता उत्तर दक्षिण. पूरव पच्छिम - चिहँ दिसि हुंती नारि | 
ता कर जोडेविणु._ नाहु नमेविण.._  वयणु इक्कु अवधारि.॥ 
ता दूसम-काले .. पहु सिरिमाले अदबुदु सुणियइ तित्थु । 
ता इह भव-सायरिं. दुक्खह आयरि. भवियण-जण-बोहित्यु ॥१ . 
ता तिहुयण-सामिउ. -सिद्धिहि गामिड. निसुणिब्जइ संसारि | 


ता प्रिय वंदावह॒  वेशु करावह.. छटद्गउ जम्मु म हारि॥.. 
ता रंगि (१) चडेविणु वेगु करेविणु मनि घरि गरुयठ भाउ | : 
“ ता मंदिरु दिदुड पाउ पणट्ंड. फिट्ड भव-दुह-दाहु ॥२ 
ता पहुती बाछा नयण-विसाढा अदबुदु करि सिणगारु | 
ता पहु पणमेविणु . पूथ रएविणु... . सहरूठ करि संसारु ॥ 


ता घिदिणि देविणु. रासु रमेविण..._ दीवी छिउ नच्चंति | - 

ता ससहर-वयणी मणहर-तयणी  संतिहि शुण गायंति.॥३ 

ता घन पुनवंती बहु गुणवंती अमर पसंसहि सग्गि । 

ता दाणु-दियावहिः महिम करावहि सुगुरु-वयणि विहि-मग्गि ॥ः 
: ता सिरिमालह मंडणु पाव-विहंडणु. .. थप्पिड जिणिसरसूरि। 
ता भवियहु वंदहु :जिव चिरु नंदहुदुरिउ पणासह दूरि ॥४ -. * 


... ३, ३ के. ली, लो 9. क्‌. भवियह, २. ३. ग. लिंग. ३. १ क. उदभदु, ग 
अदभुत; ३. क. घिदिंणि., ख. ग. घिन्नण. ४. क. ग. ठवणी. ४. १. ग. पनहती; ३. क. 
श. सिर; क. जिण, ग्‌. जिणे 2 जात 2 आम. 
अंत ६४ इति श्रीशान्तिनाथबोलिका- 


३२. वासपूज्य-बोलिकां . 


ता पल्हणपुरि गोरी विनंती करहि जु 'प्रिय निमुुणेहु । 

ता दूसम-कालि सूसम्र॒ अवयरियड दुहृह जलूंजलि देहु ॥ .. 

ता चल॒हि सामिय मयगलू-गामिय सहरूड जम्मु करेसु | 

ता विज्ाउरिं विहि-मंदिरि पणमिस्रु वासुपुज्जु-तित्थेत्त' ॥१ 

ता चल्लहि सुंदरि मणि निचछठ करि भदभ्ुदु- करि सिणगारु । 

ता गहिवि अगरु. कप्पूरु कुसुम-चंदन-कत्थूरी-सारु ॥ 

ता पूज रयावहि भावण भावहि चंगु विछेवणु अंगि ॥ 

ता पहिरावणी विविह कारावहि सपडि (!) नितु नव-रंगि ॥२॥ .. 
ता उलुलों दों दों तिउडी: वजहि गिडि (?) क्रडि-झकारु.। 
ता दों दों त्रिखु नखु खुनता मादरू झिगडदि पडहु अहसारु॥ . 
ता झणुहणु कारहि झल्करिं मणहर कंत सुहावी ताढछ । ... 
ता भररं भर्‌रं भेरी सुम्मह छपछ छपर कंसाढ़ : ॥३ 

ता छ॑ छ॑ छररं॑- आउजं वजहि वीण वेणु अइ रम्म । | 
ता तुंबुरःसंरि महुर-सरि .गायहि गायण. ख़ोडहि कम्म ||... 
ता वासुपुज्जु तित्थय्रं पसंसहि सुगुरु-जिणेसर-सूरि ।. 

ता भवियहु जण मणस्वंछिठ .पावहु दुरिउ पणासउ दूरि ॥७ 


० 





स्रष्ट पाठ: १९. २. अवयरिंठ यठ, देठ; ४०, विजा, २, १; चलहि, उदभटु;-२ कप: 
३ अंधि विलेवणु चेगु, ३. ०. सुमईं. ५. १. वजहि, ४; पणासह्‌ 
अत : इति श्रीवारुपूज्यवोलिक्ा 


३३- सवेजिन-कलशं 
जम्म-मज्जणु भणडँ उसभस्स । 

: जिय॑ं-संभवरभिंणेद्गह सुमइ-सुपभ-सुप्पास-नांहह |..." 

- संसि-सुविहि-सीयल-जिणह ... सिरि-सिजंस-जिंण-वासुपुब्जह ॥ 
विमरू-अणंतह धम्म-जिंण-  संति-कुंथु-अर-मल्लि- । 

: “मुणि-सुब्वय-तमि-नेमि-जिण- पास-बीर-जिंण-वल्कि ॥१ 
अमर-गिरिवर-सिहरि नहाविंसु । 

' चंउवीस य तित्थयर (?) पढम-कंप्प-सक्क्ति संठिय । 

- तेबदि-देविंद सुर. अच्चुइंद-पमुह्दा महड्ढिय ॥ 

' मणिमंय-मश््ये-कणगमय- .. संजोगय (१)-कलसेहि | 

- इक्ख[य]-रस-खीरंबु-घय- जलहिंतो भरिषहि ॥२. . 

हे तयणु संठियचुयह कर्प्पिदु । _ ! 
उच्छंगि सब्बे वि जिण.. नहवह पढम कर्पिदु वेगिण | 
सिय-वसह-सिंगुच्छछिय- . छलिय-दुद्ध-घारा-प्बंधिण ॥ 
धाविवि मज्जण-जलु अमर अमरी वि हु वंदंति । 
के-वि देव चामर पवर. जिण-पुरओ ढालूंति ॥३ 

के-वि नच्चहि के-वि गायंति । 

कि-वि जय-जय-रवु करहि. किनवि विसह  नझहू पवइहि । 
कि-वि खिल्लहि  कि-वि उलछल॒हिं ' कि-वि रसंति कि-वि हसहि विलसहि ॥ 
कि-वि गजहि  कि-वि गुलूगुल॒हि कि-वि उच्छाह पढंति । 


. ढक्क हुक त्रंबक तहि। कि-वि झल्लरि वायंति ॥४ 
तयणुगारिण सब्ब भो भव्व । 
अप्पुन्व-चत्थाभरण- भूसियंग मण-रंग-चंगय ॥ 
आणंद-बाह-प्पवह- .न्हविय-गल्लया पुलय-संगय ॥ 


करह सब्व तित्थेसरह मज्जण-महु बहु-सेउ । 
सिवपुरम्मि तुम्ह वि हवइ जियवेँ लहु रज्जमिसेड |॥५ 
जे 


- अ्रष्ट पाठः ३. २. उत्संगि; ६. गज्जणु, ५९. ढालिति, ७. ३. पवहइ; ६. हसई 
दिलिसई, ५.७ मजउ्जणु, सेय. < भवइ. 
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३५. वीरजिन-कलश 


.._-. नमिर-सुरवर-पवर-सिर-मउड. 
मणि-किरण-निम्मल-बहुल-. काय- कंति-सोहिय-ससुंदर । 
संसार-वण-घण-दहण.... दुद्ु-कम्म-निद्ववण-पच्चढु ॥ 


पंचिंदिय-करिवर-दछणु... जम्मण-मरण-विणासु । 
आइ-जिणिंदह पय-कमठु भाव॑ पणमिय तासु ॥१ 

॒ ...._ देवि सरसइ सरस-तामरस- 

. बर-कोमर-दलूनयण ..... काय-कंति-सोहिय-सुसुंदर । 

: - कढिण उन्नयन सिहणए... कसिंण केस सिरि पउर दीहर 
तिहुयण-जण-आणंदयर... भाव॑ पुणु पणमेवि । 
जम्म-काढि ज॑ जिणु न्हवहु॒ संपय त॑ पयडेमि ॥२ 


इत्थु भारहि नयरु- सुपसिद्ध 


थे . बरूतुग-तोरण-सहिड विविह-रयण-धवलहर-सोहिउ ।.. 


,अट्टाल-देउल-बहुल.. ह-टिंट-चउहरूट-रेहिड ॥ : 
नंदण-वण-वावी-सरहि” जहि कुब॒लूय-गंधेण । 
आसासिज्जइ तरुणियणु ._ आगच्छइ पवणेण ॥३ 


ह . कुंडपुर-वर-नयरु नामेण 
वर-राउ सिद्धत्थु तहि"... करइ रूज्जु सय-नीय-कारणु । 
करि-तुर॒य-रहवर-भरिठ... सत्तु-बग्ग-भय-भीय-दारुणु ॥ 
सयलंतेउर तसु पवर '... बहु-गुण-रयण-निहायु । 
- अत्थि घरिणि रइ-रूयं-सम- तिसलाएवि पहाणु ॥५॥ 
तम्मि अंवसरि सुद्ध-छट्ठीहि हे 
_आसाढ पुप्फुत्तद ..... चबिवि चईय सुर-रिद्धि-मणहर 
उप्पन्नट दियवर-कुहह.. चवण महिम तसु करहि सुरवर 
कसिण-पक्खि तहि तेरसिहि' आसोयह सुर-नाहु |... 
' उत्तम-कुलि जाणिवि ठवहु.. तिसर-गब्मि जिण-णाहु ॥५ 
' अष्ठ पाठ: १. १. सिरि. २, १, देव. हे. ७. छुवलइ. 8. ७. रय. 





१२० प्राचीन गुजर काव्य संचय 


नवहिं मासहि सत्त-वासरह 
बिहि पहरह तेरसिहि, '. - सुक्क-पक्खि तहि चित्त-मासह । 
कल्हार-कोमलू-बयणु जाउ वीर सिद्धत्थ-रायह ॥ 
पुण वद्धाविडउ वर विलय जानिय .(?) भूसण छेवि | 
कंपिउ आसणु खुखइहि... तकूखणि अवहि मुणेवि ॥६ 

ताम तक्खणि सक्क-ब्यणेण 
अप्फालिड घंट वर. मिल्िय तियस टंकार-सदिण |. 
हरिसइ सवि जिणवरह_ जम्मि भवणि गच्छइ खणद्विण ॥. 
सलहिवि तिसल॒ह देइ वर अवसोयण तो तंमि | 
लेवि करंजलि वीर-जिण.. आयउ गिरि-सिहरंमि ॥७ 

कणिर-कंकण-कलयढारात् 
कर-कलिय-कंकण-रयण .. चलण-चल्यि-नेउर-सदिण । 
वर-विविह-मणिमय जडियं मउड सिरि दिन्न चंदिण (१) ॥ 
कप्पूरागरु-घण-घुसिण- परिमल-बहुलू-विलित्त | : 
चीणंसुय पडिनित्त' वर पहिरवि सुर संपत्त ॥॥८ 
पत्त सुखर मेरु-सिहरंमि .. 
जय-जय-रव परिमढ बहरू सीह-नाउ दुंदुहि' समुज्जर्ूं (?) 

वर तिवल दुलुदुु करड॒ करयरंति उच्छलिय नंदिण ॥ 
भेरी-भरहर-पडु-पडह- काहल-संख-सएहि । 
पूरिउ नहयल् सयल्ध तहि . तक्खणि बज्ज॑तेहि ॥९ - 

के-वि सुरवर वारि-कज्ज॑मि 
धाव॑ति सायर-समुह .. लेवि कस कलयक-ससददिण |.. 
उद्ठठंति कि-वि कि-वि करहि सुरहि-कुसुम-मंदार-मंजरि ॥ 
जय-जय-सदिण कि-वि अमर नहयरू-तलु पूरंति । 
_रोम॑चकिइ-चुइय(/)तणु क्रि-वि सुंदरु नच्चेति ॥१० 

ताम चितइ इउं निय-मणिण । 
पिक्लेविण वीर-जिणु.. तणु-सरीरि, किव भरु सहेसइ। 
वर वारि-निम्मछ-भरिड.. कृणय-कछस-चडउसद्ठि बहेसइ ॥ 


७. १, सवकु. सोयह. ९, ८. नहि. १०..५. मंंदारु..६. सहिंणि, ६. नॉहयेंले, 


ग्रीमहावी र-कलशझ् ढ है ु १२१ 


जा परिसु(?) निय-मणि धरइ वासवु गिरि-सिहरग्गि | 
ताम जिणेसरु छहुय-तणु चालइ मेरु कमग्गि ॥११ 
ताम उब्मड वियड दृढ़ कंढेण 


: अमराहिव भर-थड॒ह -निविड-सरल-तरु घण-समूहह । 
_ मणि-रयण-कुट्टिम-तलह. सुर-विमाण-आरूढ देवह ॥ 

- निय-ठाणंतरि संठियड ज॑ सुर-गिरि चालेइ । 
वीर-जिणेसह छहुय तणु सुर-गिरि-सिरु चेपेइ ॥ १२ 
ः सयहू-सुरगिरि-पउर-पायार 

. सर सरवर विवर घर॒ पडर गाम पदट्टण विसारूइ । 
थरहरिय नंदणवणइ.... निविड दुग्ग दुग्गम करालइ ॥ 


क्रयरू-रव उत्तट्ट घण इम सुरयणु ज॑ंपेइ । 

वीर जिणेसर छहुय-तणु. अहृवा किंपि' जिणेइ' ॥ १३ 

| ताम जिण-वछ॒मुणवि सुर-नाहु . 

जोडेवि कर सिरि धरइ. खमह नाह अतुलिय-परक्कम । 
नव जाण (?) तुज्स बु वीर दमिय-कंदप्प-दुदम! ॥| 
पुण विज्जाहर-सुर-गणह जंपहइ एहु सुर्रिंदु । 

'लिवि कहूस मा. चिरु करहु नहावहु वीर-जिणिंदु! ॥ १४ 


अत : इति श्रीमहावीरकलुसः समाप्तः, ह | के पट हक 
१६. है | हे 


३६. महावीर-जन्मामिषेके. 


[ कर्ता $ जिनेश्वरखूरि 
सिद्धत्थ-महा-नरराय-वँस- 
तेलक-नाह युग-दीह-बाह 
तुह मज्जणु जे जिण कुणहि भव्व 
उच्छिन-रुद-दारिद-कंद 
सा धन पुत्र सु-कयत्थ वीर 
उप्पन्नु सयढू-तेलुक्-नाहु 
सुर-सिहरि मिलिय चउसट्ठि इंद 
केऊर-मउड-कडिसुत्त-हार- 
निय-निय-विसेस-परिवार-जुत्त 
खीरोहि-खीर-भर-पूरिए हि 
मणि-कंचण-रयण-गण-निम्मिर्ण हूँ 
तुह मज्जणु सज्जण-विहिय-तोसु 
कल्छाण-वल्लि-कय-परम-पी सु 
विरयंति सुरेसर सयलू तत्थ 
वर रंभ तिद्धत्तम अच्छराड 
गायंति तार-हारुग्जलाईं 
वज्ज॑ति ढकक्‍्क टंवक्‍्क व॒ुक्क 
उप्पित इंत सुरवर-विमाण 
जय-जय-रवु के-वि करंति देव 
कि-वि अट्टू अट्ट वर-मेगलाईं 
मन्‍नंति अप्पु सु-कयत्थु पुन्न 
जे नहृविउ अज्ज सिरि-तिजग-नाहु 
कल्छाण-चल्छि-उल्छा स-कंदु 
हल्लप्फल-सुर-कब-नद॒टरंसु 
जम्माहिसेंड कय-तिजय-सेड 
तुदद करहि देव-देविंद-विंद्र 
जम मेरुम्मि अमेरसरा मण्जण 
संद्ध सृवियद्धध तह कुृणहि-जे संपर्य 
्ः 


(न व नननिनननी नपकननना+ ५० ५० ५४५८, 


असन १ 


क्ल्ट्ी २३ 
इते शामह 


वीरजस्मामिपेद्धः रत 


रचनासमय : ११वीं शंताब्दो | 
सर-रायहंस मुणि-रायहंस | 

जय चरम जिणेसर वीर-नाह ॥१ 

ते पावहि संपड्ट नाह सत्व । 
पणयामर्‌-विंद जिणिंद-चंद २ 
सिरि-तिसलदेवि जसु उयरि धीर । 
तहु गुण-गण-रयण-सलिहनाहु ॥३े 
जम्म-कूखणि तकखणि तुह जिर्णिद | 
चल-कुंडल-मंडिय भत्ति-सार ॥४ 
उलछसिय-चारु-रोम॑च-गत । 
सयवत्त-पिहाण-विभूसिएहिं ॥५ 
कल्सेहिं विसाल-सुनिम्मछेहिँ । 
पक्खालिय-कलि-मछ-पडल-दो सु ॥६ 
आगम-विहाणि करि वयण-कोसु । 
संपन्न पुत्र भावण कयत्थ ॥७ , 
नच्चति भत्ति-भर-निव्भराउ | 

तुह चरियईँ जिनवर निम्मरछाईँ ॥८ 
कंसाल ताल तिलिमा हुडडक्क । 
नह-मंडलि दीसहि पवर जाण ॥९ 
जोडिय-कर-संपुड करहि सेव । 

तुह पुरठ करहि कय-मंगलाइ १० 
तहिं सयक् सुराहिव सुकय-पुन्न । 
निच्चविय-भविय-भव-दहण-दाहु ॥ १ १ 
तेटक्क्र-परम-आएणंदु चंदु.। 
अम्म-क्खणु तुह जिण जयड चेंगु ॥ १२ 
भवियण-निन्‍्नासिय-पाव-लेउ | 

अम॒रिंद फर्णिद सन्‍-जोइसिंद ॥१३ 
करहि तुह वीर गिरि-घीर दुद्द-तज्जण | 
सुत्त-विहि णाउ ते छहृहि परम पय॑ ॥१४ . 


क्षीशिनेश्रस्यरिमि:, 


३७. कपण-गृहिणी-संवाद 
 [कत्तों ; आसिंग रचना-समय 4 १२०० के पश्चात्‌ ] 
क्रिवणु पभणइ 'निसुणि घरघरणि 
महु वुत्त जह करह थवहि अत्थु धरणिहि खणेविणु । 
खज्जंत्ड तुट्टिसइ करि उवासु भुक्खी अछेविणु ॥ 
तंदुल संचह तुसबयह .. हिंडह लिहिर-वेसि । 
बंभण पहियय पाहुणा. ढुककी कह वि मे देसि! ॥१ 
: किवणु पभणइ 'क्रिम्ब करें धम्मु 
अजिय धणु थोडिड._ इक्क कोडि निद्ठाह पुज्जइ-। 
नितु वरइयइ नितु वेचियइ विसु याहु न व हाउ खज्जइ९)॥ 
बिल्‍्ले बिल्‍्छां न वि मिल्ह्॒ जाम्व न गणियड गम्मु। 
वरिसह लेखड जोइयर्ड खट्ठा रोक विद्वम्म! ॥ २ , 
ताव वाढ़ी भणइ विहसेवि 
. 'सिक्खवंत्ती जम्मु गयठड. दंत घट्ट वि वल्ि भणेविणु । - 
जिव जम्मणु तिव मरणु करिसि काइ धणु कणु संचेविणु॥ : 
घरणिहिं थवियठ वीसरइ वँचावइ करतारु । 
ज॑ जे दियह त ऊयरइ मम्मदु थियउ संसारु) ॥ ३ 
 ताव किवणह छग्मु मणि रोसु 
कोपानल घणि चडिंड धगधरगंतु रोसिहि पढित्तठ | 
नीसासु नित्तलिय वार वार पम्रणइ तुरंतड ॥ 
रउ निविन्नउ धरणि तुहु॒ ज॑ धनु विलुसहि खाहि । 
. हत्यु खेंचि करिं मेल्लि घनु कय पुण पीहरि जाहि! ॥४ 
| ताव वाली रुयइ नयणेहि 
'जिव जल्हरि जल पडइ वहड जेव निज्ञरणि गिरि वरि । 
विहवि नडिडें तं जि घरु किवणि दिन्नु फल सुक्‍्क तरुवरु ॥| 
सीछ म॒ खंडिसु धनु अयसु... कुलह उजाहलिसु नाडँ। 
जइ मारह तो मारि प्रिय. किवइ न पीहरि जाड़ेँ ॥५ 





१. ३. वित्तड, ५, अच्छेविणु. ६. संचयह, २. २. अजिय, ३, २, ७. ६. निव्वि; 
७. खाहि, ५, ३. निश्च* ७. उज्जा 


१२४ प्राचीन गुजर काव्य संचय 
किवरणि तारूउ दिन्हु घर-वारि ु 


लंघाविय तिणि घरणि. तिगि य जाइ मा सेढि रूग्गड(?) । 
नव लक्ख द्वम्मह थविय गंठि इक्कु रूयड न वद्धउ ॥ 
नयणिहि न पडइ निद्रड़ीय दह दिह कीयउ कम्म । 
नवरूख-द्रम्मह ब्रॉसिययड किविणि विदुत्तउ द्वम्पु ॥६ 
ताव किवणह छग्यु अवरतड 
अणु दुम्मणु मणि हयड मिलिउ छो3 रोभणह छगगठ । 
मंदिर-गेहिणि रूसविय. हुयउ स लिल्लर-वेसि । 
क्रिविण सु सुच्छा-विहह्ु गटआः नवरूख-ऋम्मा-रेप्ति ॥७ 
ताव वालिय किवणु बूझविठ 
ताहूउ नव-खंड किउ वावि वावि मंदिरु जुआविड | 
नव-खंड ग्रह-पुज्ज किय नवइ छक्खख खण ताह आविय ॥ 
तह बाली-केरइ सतिण_ उड्डिवि गठउ पाविंदु । 
कर उग्मिवि आसिगु भणइ किविणह.मणि आणंदु ॥८ 
“निम्ुुणि सुंदर्रिं किवणु पमरणेइ 
'सति सीलि तुहु उत्तमिय ठुंहु ज देवि अपछर पसिद्धिय | 
धन्नु एहु करतारु (ति)पर जेण मज्झ तुहु धरणि दीन्ही |। 
खाह पियह धनु विद्रवह वाहि अवारिय-सच्चु । 
ज॑ जं भावहि ते करहि किवणु भणइ विहसंतु ॥९ 


' दि. ८. लवख". ७, ९, लक़्खा, ९, १. पभगेवि; ३. अपच्छर, 


३८. प्रकीण-दोहा 
जेहउ सद्द सुहावणड. जइ्ट तेही तथणु हुंति। 
ता कोबिलडी पत्थिवह कसु कसु घरि न वसंति ॥१ 
_कन्निण वन्निण थणहरिण पामर-जण रच्चंति। 
मामि छयछ मयच्छियहँ . छेयत्तणु जोब॑ति ॥२ 
निच्चु नवछ्ी महिल्डी अप्पुणु छंदठ चारु । 
ए बिन्नि-वि जसु संपडहिं तसु सारड संसारु ॥३ 
कंत फुरंतइ सासि करि काइडें रलियावणर्द । 
जमह पहुत्तट पांसि. कहि हडें कहि तुहँ कहि रही ॥9 
कर जोडिवि काइड भणदेँ भाऊ मुत्ती-हार | 
थणहर लघ्ट त तु पंडि(?) पुणु कह एही वार ॥५ 
थणहरि चडि लुटचीति घणु ग्रुण-वत्त वि तुदंति । 
इह कसवद्ठठ हार तुदू हियडइ घरसि न संति ॥६ 
तिम किम पिच्छइ तिम हसइ तिम बाला मल्हेइ । 
जिम तरुणहूँ वासर-निसिहि बम्महु देहु देहद ॥७ 
तरुणी-थणहरि तरुणयहँ.. तिम किम नयण निलुक्क | 
लज्ज कुडइंबड सयण धणु सोहगु सहि जिम समुक्‍्क ॥८ 
-अग-थरू-त्थलि तरुणियह तरुणहूँ. चलिय ज दिद्ठि । 
सा परिसंती . छगगडी णु उत्तरी न हिंद्ठि ॥९ 
ज॑ मिहुणहूँ पिम्मंघठंहू. घडिड न इक्कु जि अंगु । 
त॑ पसुयत्तणु विहि-दणर्  कवणु न मंग्गइ चेगु ॥१० । ह 
.ज॑ माइयठड न अंगि- तरुणिह्टि सोहगु विहि-विहिउ। 
. सेसडँ उरि उच्छंगि घण-थण-दंसिण रेडियड ॥११ 
जाणडँ कत्थ-वि हत्थडईँ. अज्ज-बि अमिउ बसेह। .. 
ज॑ वछह-कर-कुलिस-हय धण पुणरवि जीवेइ ॥१२ 





मूल के भ्रष्ट पाठ : रे.३ जिसु. -8.२ कायठं, ७.२ वाल्द्ा 


« <.१ तरुणियहं; 
३. सवण, ४. मुककु. १०.४. मंगइ 0 


१२६ 


जहइ आवह ता दस भा . 
जो चित्तहँ उत्तारियड 
नयणिहि वयणिहि जा रमइ 
कडि-कर-थण-हल्छावणी 
गयउ सुर्कि कुमारु 
मण-मोहणु आकारु 
पवसंतिण पावासुडृण 
जिम अप्पहँ अनु गोरियहँ 
विरहिणि-नीसासहि अनह 
पाडोसिय-घर झुंपडा 
केमईं तिम रुग्गंति 

जिम सह निरु डज्झंति 
रस-कब्बईँ अनु मित्तडा 
तिन्नि-वि विरह-करालियहेँ 
जाणडेँ मोर लवंति 
मरती-वत्त कहंति 

त॑ काइऊँ घण पिम्म घरु 
जिणि सकतिण हियडइहि 
बलिकिज्जर्दे हड ताहँ 
वल्लहयर-चत्ताहँ 

भाऊ रूउ असारु 

जिहि सहुँ जम्ठु तिढुतारु 


घणि लेवइ जसु जाउ (0. 
चडइ न वेसहँ भाड 
नेहि न अत्थु पवित्थरइ 


प्राचीन गुजेर काव्य स॑ंचय 
. अह नावइ तो वीस । 
तहि सर्ज केही रीस ॥१३ 
सा विरछ च्चिय नारि | 
दीसइ घर-घर-बारि ॥१४ 
सहुँ तीणइ जु मयच्छियह | 
ज॑ नहु दीसइ बालियह ॥१५ . 
गोरी तिम किम दिद्ठ । 
गहि जम-पास निविद्ट ॥१६ 
घर-चुछिहि जे दित्त । 
तेहि असेस पकित्त ॥१७ 
अवस्प्परु मिहुणाईं दिढु । 
विरह-हुयास-पढ़ीवणइ ॥ १८ 
अनु करू-गीय-निनाय । 
मण-वीसंसा-ठायं ॥ १९ 
गरुइहि सदडिहि । 
देसंतरि केतहूँ ठियहेँ ॥२० 
माणसु विहडिवि जाइ। 
मरणु वि मंगल थाइ ॥ २१ 
पडिवन्नय-सुहड॒हँ जणहूँ । 
जाहँ न रवइउ (१) मणु रमइ ॥२२ 
दाणु असारु असारु शुणु । 
सो तसु आजम्मु वि हवइ ॥२३ 
न ६ 
तासु न कोइ अप्पणर्डे । 
तिणि धण-हीणइ वम्महि वि॥२४ 
अत्थि न वड्ढइ . नेहु । 


सामि वियड्ढ-वि्ासिणिहि बिसमा संकडु एहु ॥२५ 


धण-दाणिण जे नेह 


पाउसि हुति नि मेह (ते 
१४.९. विरछ. १५.१. कुमार, १६.३. यिम. ४. जिम. विविठ्. १८.१ तिन. १०.४. छाम. . 


घणि थक्क३ ते उवसमहि । 
वच्चहि. सर पाउसिण.॥२६ 


२१.२. णुसुमा छ.२२.६. वल्लाहयार. २६.२, धम्मिणि, 


. प्रकीण दोद्दा ' १२७ 
वैसहेँ तहि पंरि नेहु. धण॑-संभावण जहि नहीं (१) । 
'होइ जु () घण गेहु. घणि छेवइ तहि मणु रमइ ॥२७ 
पत्तिउ जाणिउ मिक्छी . वेस न कासु-वि अप्पणी | 
वुल्लेति विस-विछि . माहप्पहँ विहवहँँ गुणहँ ॥२८ 
के 
चलि तहूँ वलि तहेँ जाडें हलि हडँँ क्राणण मृगडाहँ । 
दिंतजु दिद्ठा अप्पर्ज _जीविड गायणडाहँ ॥२९ 
. केहा ताहँ विसाय जे मारिय गीइण हरिण । 
कासु कहिज्जइ माय. अमिउ वि जइ जीविउ हर्‌इ ॥३० 
गीयईँ कब्वईँ वछहईं... जाहूँ न अमयहेँ कुंड । 
: माणुस वेसिण ते वसह -अभह गदह अह भुढड ॥३१- 


ते चगा सारंग गीयह कारणि जे मुया। 
मारणहार न चंग. . जे मारहिं वीसासि करि ॥३२ 
रन-निवासं-जडाहूँ हर्‌इ पसूण वि ज॑ हियउ । 


ते पिउ गीउ नजाहँ.... सच्चईँ तहँँ रुच्चइ कसर ॥३३ 
भाऊ रुखं-वि जेण मिल्हहि कुंपल फुछियहि | 
जइ पर गीइण तिण]| . खर पत्थर नहु रंजियहि ॥३४ 
तसु कव्वहँ तसु गाइयह मत्थदइ निवडठ वज्जु । 
-ज निसुणंता कन्‍नडा अप्पहँ मुणहि . न रज्जु ॥३५ 
भाऊ गीउ त गी3ठ... ज॑ कनन्‍नहूँ रलियावणऊँ । 
: काईँ त मणियइ घीड जं मुहु मोडइ खाजतउ ॥३६ . . 
ह हि 
सणह पिछुणह जीवियहँ विहवहें अनु महिलाहँ। 
: करिंड न सक्कह सो-वि विहि वारणु विचलंताहँ ॥३७ 
: कामिय दूमिय कामिणिहि. . . मछिउ मरदृढ् खणेण.।. -. 
काहईँ विढचड हय-विहिण . थणहर. पाडंतेण ॥३८ 
.. अणुकूली विहि माणुसहँ.. जहँ. नीज३ तहँ जाइ | 
:.. महिल व पिम्म-गहिछडी. .जिम किज्जइ तिम थाइ॥३९ 
३९.१, जाउ, ३. दिति, ३०.२, गीयण, ३. भाव, ३१.२. वियवहं, रे०,२, जाई. 


श्श्ट 


प्राचीन गुजर काव्य संचय 
जइ विच्चिज्जय सीसु_ ज३ पणमिज्जइ वहरियहेँ । 
वृल्इ न तह-वि हु दीसु जइ रुट्टी विहि माणुसहँ ॥४० . 
चेदाइच्चहँ. केम भाऊ आवइ आथवणु | 


ता दाणव ता देव जा विहि जोह सामुहरें ॥9१ 
जे 


जिम जिम सुयण सहंति परिहठ ल्घुयत्तण मणइ |. 
तिम ति[म] पिलिब्जेति पत्तावसरिहि दुज्जणहि ॥०२ 
ईवैंड रीती वद्वलइ. कोइल महुर-सरेण । 

जह मुणि झाणहँ टछवछ॒इ अखलछिउ पंचसरेण ॥५३ 

चंद म ऊगवि छोइ ऊगउ साजण-तणऊँ जसु । 

आपणु खाँपणु जोइ . राइय तुहूँ छाजह महीं(?) ॥४४ 
साजण समठ न कोइ जं रुट्ढु वि अमयहूँ निरहूुड । 


जह कश्जि३ह तोह सुरहिड चेंदण-रुक्खडउ ॥४५ 
नेट 


तुह विहि केही आलि पएहु ज दूजणु निम्मियडँ | 
सज्ञन पसरि वियालि जासु पराह तातडी ॥४६ 
दूजणु मरमु॒ लहेइ लान्हड घायउ पर-तणएउँ । 
पाछह त॑ जि करेह जं खेंताह (!) न वीसरइ ॥४७ 
हयइ जिणि सर्ँ संगि. निच्छ३ आवह दोसडड। 
सो दूजण-जण-संग ओ अच्छठ काजु नहीं ॥४८ 
आगइई अमि् झरेह. पाछट सुणहरऊँ जिडें मसइ । 
दूजणु कि न मरे ओ फोडइ नीजइ नहीं. ॥४९ 
7 


जिम कन्नुप्पलि ताडियर्दे मई पिउः पिम्म घरेह । 
रण-भरि पहरण-पाडियझड . तिम रोमंचु बहेइ ॥५० 
आयड्ढिय-करवाल रण-वलह पिय सुणि वयण | 
ज३ मिछहि वरमारू सुर-वहु तो महँ संभरे ॥५१ 


४१.१. केमि. ४२.२. भणई, ४३. २. नहु. ७३.३. अपणु. ४५.२. यमयहं- ५. सुरहुंठ, .. . 


प्रकोण दोहा ' १२९, 
त्रोडिव -छड्िवि खग्गडहुड नासिवि कहूँ पहसेसि | 
वलि करि सुणहु वि भग्गडठ पागि चमक्कठ देसि ॥५२ 
बापहि द्रोहीजइ (?) वलूडे नाठईं तईं रे नाठि मरेसु । 
(7)करेविणु रण खह़ड... जीविउ काईं करेसु ॥५३ 
मिल्हिवि सामिहि. चाड प्रसाहँ (?) भइ नासिवि गयड । 
भी विगोई राष्ड सहियह-माही पातगी ॥५४ 
सेंडाठी मन फोडि . मूँ-सामहु पह वीहिसइ । 
एह ज अम्हह खोडि ज॑ पर-सूरतणु बहइ ॥५५ 
घणड घणेरउ ढोडइ मउलई मउलद खाउबें | 
करि-केरर मणु तोइ  सछईद सछद्ट वाहिरठ ॥५६ 
मयगल-तणइ कपोलि आंग वि कनन्‍न-पहरडा । 
महुयर मुहँ डवोलि भो थाकरउ ऊठ नहीं ॥५७ 
समुद्रहि, मुक्की धाह महणारंभि जि रयण गय । 
वूढा अंसु-प्रवाह तिणि भणि खारउ बापुडड ॥५८ 


णुरे.२. पयप्ेत्ति, ३. देइ- ७६.४. सलहई, ५७.१, मयगलि, ५८.३ बहा. . 
. १७ 


३९, दंगड 
जिंहि जिण-धम्मु न जाणियए नवि देवहेँ गुरु-भत्ति । 
तहि ते जीवा दंगडए वससि म एक-इ रत्ति ॥१ 
जहि सम्मतु न आल्वण.. संजम नवि चारित्ु। 
तहि तउ जीव मे रह करिसि झिज्जइ जेण परत्ु ॥२ 
दाणु सपत्ति न दिल्न॑ चंगे तव निअमेण न सोसिभ अंगे | 
जिण न नमिअ भव गहण सत्थउ(?) हा हा जम्म गयड अकयत्थों ॥३ 
जिम पंथि पहियठ निसंबल॒ दिसि पक्खा जोइ वहु भुक्खियड ! 
धम्म-विहणा जीव तूं (9 जहि. जाइसि तहि दुक्खियठ ॥९ 
जहि विहुँ पहरह मग्गडड.. तहि जिय संबल लेइ | 
जहि चउरासी भव-गहण. तहि अवहेरि करेइ ॥५ 


उच्छिन्नुं न-वि रब्मिसइ मग्गंताँ तिणि देसि। 
काँइ थिन्‍्रह चालियइ(!) संबलु अप्पण-रेसि ॥६& 
करि संबल्ु भरि भत्थडी इहि अप्पणा घराहु । 
अग्गह विसमा वाणीया चेसाहडु कुआहु ॥७ 


अत्थह जीविअ-जुब्वणह जो नवि छाहु लेइ । 

गुणि तुह्दँ धाणुक्क जिम परि हत्थडा मलेइ ॥॥८ 

गये कडेवर चेइहरे मनु मेल्हेविणु हषड्डि । 

बिहूँ छाहाँ इक्कु नही सूनी भावई सह्मि ॥९ 

विसमी गय कम्मह तणी धीरा काँइ करंति। 

तह विस-कक्करि आहुडिय.. इढ गंठिण भज्जंति ॥१० 

ज॑ चेगे परिणामि सुहु ते जम्मेवि न लेइ । 

चालणि जिम मिच्छत्त जिड. कण छंडवि तुस लेड ॥११ 

मिच्छादिट्टिं पमाइ जिउ वार वार किमु बुच्चइ । 

जसु नरयह उप्परि डोहहठ. तसु जिण-धम्मु कि रुच्च॥ ॥१२ 

गय-खंधि चडेविणु गहिलडी . पुण खरि केम चडिज्जइ । 

जिण नामेविणु कुझ्डी अन्नह किम नामिज्जइ ॥१३ 
१.३. जीवां, ७.४, दकक्‍्खीयउ, २. भविखयठ, ५.१. मग्गडइ, २. छलेउ,. ३. गहणि. 


5.०. संचलु, ८.३. घाणिवक. ९.१. चेइयहरे. २, हटूटे, ११.१, सहु. १२.४, तस, १३४५. 
गहलठी, ४. केम- " । 


दरगेर्ड 
संजमि भरि वोहित्थडउ 


' मईं जाएवडँ पारि । 


. मण-वचणिहि ही जे लीउ पुण पड़ियंउ' भव-संसारि ॥१४ 


. पर-परिभवु सब्जण-विरहु 
ए एहा ऊमाहडा 


स-न रूसउ म-न रोसु करु 


धम्म-विहृणा नरय-गंइ 
कोह पयावु देह-घरि 
अप्पर्ड तावइ पर तबृइ 
ज॑ दिज्जइ पंचंगुलिहि , 
जम्मह केरइ हल्लोहलडइ 
सासि चलंतइ स्ड चलइ 
न-हुतेहइ. हंछोहलूइ 
जो न-विं पहिउ न पाहुणड 
सो जीवँंतु रोहइ धणि 
. धणु राउकि जीविय जमइ 
हंतु जेहि न माणीईँ 
कल्लरि हऊर् चलहरण(?) 
कंत कुडीरडें भज्जिसइ 


अनु दालिदह दाहु । 
फेडइ जिणवर-नाहु ॥१५ 
रोसहिं नासइ धंम्मु | 
दुल्लह माणुस-जम्मु ॥१६ 
तिन्नि विकार करे । 
परतह हाणि करेइ ॥१७ 
त॑ परि अग्गई थाइई। 
मोद कि बंधघण जाइ ॥१८ 

सम्मइ धारण भेड । 

किम समरिज्ज३ देहु ॥१९ 

न-वि साहम्मी लोइ , 

मूह स मंगुठ होइ ॥२० 

रटुर्ड पक्‍लेलाँह(?) । 

छारड मुंढी ताहँ ॥२१ 

पंडरि हऊर्दे ढज्ज(ः) । 

कइ कलल्‍ले कह अज्जु ॥२२ 


|. सूधा 
जीव पियाणा घंघलिहि 


चितिज्जदइ अप्पाणु । 
कहि संजम कहि दाणु ॥२३ 
भारी-कम्मा जीव तूं जइ बुज्झसि तु वुज्धि । 


बाँधद दीहडइ 


सयल कुटंबू खाइसि [३] 


. जिम सउणा रवि-उग्गमणि - 


तिम -कुटंबह  माणसह 

- थक्का गुड दो-वि कर 
जीवहि धम्म न संचीरं 

,  अप्यणु रंजि म॒ रंजि .परु 
देउलि दिन्ने भाटठके- 


१७.१. संजम, वोहत्यडछ, २. जाणविडं, २०. १. पहीउ, २१. ४. ढारढ, 


जायविउ, २७,४ मरीय. २७.३. पुहचइ. 


मत्थरँ पडसिइ तुज्ञ ॥२४७ 
उड़वि तरु छंडति । 
मरिय दिसो-दिसि जंति ॥२५ 
झामल हुईं सु-दिद्ठि । 
किये कुटंबह विद्ठि ॥२६ 
करि सच्चइई ववहारु । 
को भाऊ को आहु/?) ॥२७ 
२७.२ 


१३२ प्राचीन गुजर काव्य सैचयें 
जीव कडेवर इम भणइ मइ हुंतइ करि धम्म । 
हुँ मट्ठी तूं स्यणमइ हारि म माणुस-जम्मु ॥२८ 
हियडा संकुडि मिरिय जिम. मन पसरंत निवारि । - 
जेता पहुचइ पाँगरण तेता पाई पसारि ॥२९ 
भासा-समिति सिक्खिआ जा जिण वयणह सारु । 
हियड्जँ दुग्गइ संमहिय पढ्टविज सुविचार -॥३० 


३०.४. सविचार अत ४ दंगड़ समाप्त॑ ॥ 


४०. भनवेकार-फल-स्तवन 
कि कप्पत्तर रे अयाण चिंतहि मन-मित्तरि 
कि चिंतामण कामघेनु आराहहि बहु-पेरि | 
चित्रावेलिह काजु किसिर्द देसंतरु रूंघउ 
रयण-रासि-कारणिहि किसिर्द सायह उल्ढंघउ ॥ 
चउदह-पूरव-सारु जगे. रद्द एह नवकारु । 
सयल काज महियलि सरहद दुत्तरु तरइ संसारु ॥१ 
केवलि-भासिय-रीति जिके नवकारु अराहहि। 
भोगवि सुकक्‍्ख अणंत अति परमप्पय साहहि । 
इंणि झाणिहि सुर-रिद्धि पुत्त-सुह विरूसइ बहु-परि 
* इणि झाणिहि सुर-छोकि इंद्र-पदु पामहि सुंदरि ॥ 
एहु मंतु सासुतत जगि अचित चितामणि एहु । 
समरणि पाप सवे टलछूहि रिद्वधि-सिद्धि नव-गेह ॥२ 
निय-सिरि उप्परि झाण-मज्झि चिंतवहु कमर्ं नर 
कंचणमइ अद्गु-दरू-सहित तिसु माहि.कनक वर । 
तिह बइठा अरिहंत पठम-आसणि फरटिकह मणि 
सेय-वत्थ पहिरेवि पढम पथ चितहु निय-मणि ॥ 
निव्वारिय-चठगइ-गमण.. पामिय-सासय-सुक्ख । 
अरिहँते-झाणिहे जे मिलहि तिह. अजरामर- मुक्ख ॥३ 
पनर-भेय तह सिद्ध बीय पथ जे आराहहि। 
. राता-विदुम-तणइ वन्निः सिरि सोहंग साहहि । 
राती धोवति पहिरि जपहि सिद्धह पुव्वहँ दिसि 
. सयंछ छोय तह नरह होइ ततक्खिण सब्व वसि ॥ 
मूल-मंतु वसिकरण इहु अवरु सह जगि धंधु । 
... मणि मूली अठखध करइं बुद्धि-हीण जाचंघु ॥ ४ 
7 (३, अत्त खितड लितरि, चत चिंतड भमिंतरि, १.२. आराहइ, आराहउं, १.३. लूघइ, १.४. उल्लेघंइ, १.६. 
सर्‌इ, तरि. २.१. अराहइ, २.२. परमप्पह, साह३. २.२. पाम३. २.६. टलइ, नियगेहि, ३.२. 
चजिंतवइ, ३.३- वह, तिहां, अरिहंतदेव पठमासणि फिटकमणि, ३.०. चिंतवइ, चिंतउ, जंपइ, 


मनमहि, छे.५. निव्व,रण, ३.६. झाणिहि जिम, झ.णिहि ठुम्हि लहउ, तुम्हि अजरामर. ४.१. जे 
सिद्ध, ति सिद्धि, आराहइ, ४.१. राहइ. ४.३. जपइ सिद्धि, ४.७५. वसिकरण हुय. ४.६. ऊपध, 


१३४ प्राचीन गुजर काव्य संचय 

दक्षिण-द्सि पंखुडिय नमो जपि आयरियार्ण 

सोवन-वन्नह सीस-सहित सिरि-ऊपरि माणे 4 

रिद्वि-सिद्धि-कारणिहि छाभ-ऊपरि जे ध्यावहि 

पहिरवि पीयछ व॒त्थ तेह मण-वंछिय पावहि ॥ क्‍ 

इणि झाणिहि नव निधि हुवइ रोग कदिहि न-वि होइ । 

गज-रथ-हयवर-पारूकी चमर छत्र सिरि जोइ ॥५ 

नील-वन्न उवज्माय सीस पाढंताँ पच्छिम 

आराहिज्जइ अंग पुव्व ॒धारंति मणोरम । 

पच्छिम-दिसि पंखुडिय कमरू उप्परि जे झाणं 

पहिरवि नीढा वत्थ तेह गुरु-वयण-प्रमाणं ॥ 

गुरु लूख छूखहि जि ते विदुर तिह नर बहु फल हुंति । 

मन सुद्धि-विहणा जे जपइ. तिहि नर सिद्ध न हुंति ॥६ 

सब्व-साधु उत्तर विभाग सामहउ बहदुउ 

जिण-धम्म लोय-पयासयंत्ु चारित-गुण-जिट्ठूउ ।. 

मन-व्रयणिहि  काएहि. जपहि जे इक्कहि झाणहि 

पंच-वन्न विहि झाण जाणि गुरुएव-प्रमाणिहि ॥: 

अनंत चडवीसी जे हुइय हुइसइ अवर अनंत | 

आदि कोइ जाणइ नही इणि नवकारह मंत ॥७ 

एसो पंच नमुक्कारों, पद दस दिसि-अगनेइहि 

सब्व पाव पणासणो” पय जप नीरेइहि (?) । 

वाइव-दिसि झाएहि जपइ मेंगठाणं च 'सब्वेसि! 

पढम॑ हवइ ति मंग्ढ ईसाण-विदेसिहि ॥ 

चिहु-दिसि चिहुँ विदिसिहि मिलठिय अठदछ कमर-विसेस । 

जो गुरु लख जाणी जपडक्‍़ सो घण पाव हणेस ॥८ 
७.२. जपइ नमो. ५.३.४. क्रम ऊल्ट-पुलट, ५४. पीला, ति नर. ५५. हुइय, रोर .निर्केद्‌ कदे, 
कददू, नहि. ५६. पालपी, ६.१. पाढंतय, पाता, ६.३. पठमासणि, पच्छिमसणि, कमल निय, 
सुह झाणं, ६.२. जोवहि(उ) परमाणंदु तासु गय, देव (देवांह) विमा्ण, ६.५. जे लक्खहि, 
तजेबि, जपह तिहां, होइ, ६.६. तिहां, होइ. ७.१. विभागि सामला बहद्ठा, ७.२. जिद्ठा. ७.३. जपद्‌ 
गर्णाह ७.४५. तिहां नाझ्नाण, ७.५. जगि हुईय, हुईण ए, होसी ७.६. एह नवकार महंत, ८.१. दस 
गेवहिं अग्गेइ. ८.२. वाइवदिसि झाएहि पढम, जाप; निराहहि, नीरेहिय, नीरेइ. ८.३. झाएँहि 


पटम, जप, <.५. पदे्सि, पदेसइ, ८.७. चंउ; कमल ठबेइ. ८.६. शुरु लघु; खबेद, हवेह, 
घणेड, यणेस, कक " 


नेवंकार-फल-स्तवन' हशे५ 


इणि प्रभावि घरणेंद्र हुवब5 पायालह सामी 

' समदी-कुमरि उप्पन्त मिकछ सुरछोयह गामी । 

* संवर्ू कंवलू वे बलद पहुता पंचम कपि 

सूली दीधड चोर देव थिउ नवकारह जपि॥ 
सिवकुमार मन वंछि करे जोगी ढछिद्ध मसाणि | 
सोना पोरिस सीधरूड इणि नवकार-प्रमाणि ॥९ 


 छींकई३ बठइड चोर सिद्धि तत्तक्षण पार्मी 
अहि फीटिवि हुई फुल्ल-मारू नवकारह नामी । 
वच्छरुवा. चारंति वाल जलू-नदी-प्रवाहिदि 
वीधिड कंठिहि उयर मंत जपियड मन-माहि ॥ 
चिंत्या काज सवे फलहि इहरति परति विमासी । 
- पालित-सूरिहि _ तणिय परि सीझइ विज्ज अगासि ॥१० 
चोर धाडि संकट टछू३ राजा वसि होवइ 
तित्थंकर सो होइ छक्ख विधि गुण संजोवइ । 
साइणि डाइणि भूय पेय वेयाल न पहचइ 
आधि व्याधि ग्रह-गणह पीड तह किमइ न होवइ ॥ 
कुट्ट जलोदर रोग सवे नासइ ईणिहँ मंत्रि मयेण। 
सुन्दरि तणिय परि.... नव-पय-झाण कयेण ॥११ 
एक जोह इह मंत्र-तणा गुण किता बखाणर्ड 
- नाण-हीण छउठमत्थ एह गुण-पार न जाणडैँ | 
जिम सेत्तुजय तित्थ-राव महिमा उदयंतड 
सयहरू-मंत-घुरि राय-मंतु राजा जयवंतड ॥ 
- तित्थंकर-गणहर-पणिय चडदह-पूरव-सारु | 
इणि गुणि अंत न को छहइ गुणि गरुवठ नवकारु ॥१२ 





९.१, हुयठ, हूअउ. ९,२. सबली कुबर, ९.३. देवह गति. ९.४. थयठ; नव- 


... कोरहिं, ९.५, लियठ, लीघ. ९.६. पुरिसठ. १०.१. एक अगासइ यामी, १०.२. नामिय, गामी. 


१०.३. वाच्छरूआ; नवनेह प्रमाणिहिं; प्रवाहरइ. १०.४. दीघड, कांटि, उबरि मंत्र जपिउ, १०.५. 

चिंता; सवे सरेहि: १०६. श्रीपालित सूरि; परइ; विद्या सिद्धि आगासि, ११.२. होईइ, शुण- ॥$ 

विधि; ११६५. एणइं, ईणई, ईणि, मन्त्रेण, ११ ६.-नव परंति, १२३. सेत्तुज्जइ -कप्पतित्थ; | 
उद्वतउ, . १२.४. राठ मन्त्र. १६.७ पमुह, पणीय, १२.६. इहनी भादि न को लइह, 7० 


१३६ प्राचीन गुजर काव्य संचय 
अड पंपय नव-पृथ-सहित्त इगतठि छहु अक्खर 
गुरु अक्खर सत्तिव जाणि जाणहु परमक्खर । 
गुरु जिणवल्छह-सूरि भणइ सिव झुकक्‍्खह कारण 
नरय-तिरयनाइ-रो ग-सोग-बहु-दु कख-निवारण ॥| 
जक़्ि थढ्ठि महियक्धि वण-गहणि समरणि होवडइ चित्त | 


पंच-परमेष्टि-मंत्रह तणी सेवा कीजइ नित्त ॥१३ 
7४3 





१३.२. जाणु जागहि. १३.३. श्रीवल्लह; वहु सुयखह, १३.०, करिज्यों मित्तु; हुई इकचित्त, 
नित्त, १३.६. देज्यों नित्त; चित्त, 

अंत; इति श्रीनवकारफडस्तवनम्रिद ॥॥ इति श्रीपंचपरमेष्टिस्तव न समाप्त ॥ इति श्री 
नवकारस्तोत्र । संप्र भवतु। बू सत्रोी बाचनार्थ; छः इति श्रीनवक्रारकर्ल संत । से १६६५ 
यप का शादि २ बुद्धवासरे लिपितमिंद ॥ 


महत्त्व के शब्दों का कोश 


[संक्षेपः, गु.न्गुजराती, पं.-पंजाबी, प्रा.-प्राकृत, प्रा.>्प्राचीन, फा.5फारसी, बं-बंगढा 
जमराठी, रा.>राजस्थानी सं.-संस्कृत, सिं.-सिंधी, स्त्रो,-स्त्रीलिंग, हिं हिंदी, ठुल,>्खुलमीय] 


'अउठखघ ४०, ४, ओषध, गु. ओखद 
अउगी (स्त्री). २३, ३६ मूका, म. उगी 
“'अचिय १०, ५ अचित, पूजित 
_अंचाइय ५, ४७ अम्बामातृ, गु. अंबाई 
 अबाविड ५.४३ प्रचारितः (तुल० गु. अबा- 
बजे) 
'अगरु उखेबू-.१९,.२३ सं. अगरुं उत्क्षे- 
पयू-,गु. अगर उखेवबबु 
अग्गि (स्त्री.) १. ६४ अग्नि, शु, आग (स्त्री.) 
अचब्भुय १२, २, १३. १२, अचेभू १२ 
१३. अत्यदूभ्ुत [ठुल० गु. अचबो] 


अच्छर १४, ८, अच्छरी ७, ४१९ अप्सरस्‌ 
अच्छह १. ९२, अछहइ २३, २४, छ३ 

१.९३ अस्त, मु. छे है 
अछू- २३.१६ स्था 


अज्ज-कछि २७,३,० गु. आजकाल, हिं.. 


ह आजकल 
अजिड १६,४७, 'अंज्जिय ३७,२, अजिउ 
२३.२४, अजीय २७.३.२, अजीउ 
२८,१४ अद्यखछ, अंत्रापि, हि. 
_ अजहु, यु. हजु, हजो- 
अड ४०,१३ अष्ट , 
-अडिय ९.११- तिरश्रीना, गु. आडी 
'अणपखाइय ५:५९ अप्र॑सन्‍न, रुप (तुल०यु,अणख) 
अणु १.० अन्यत्‌, अन्यच्च, गु. अने 
अदसुद. ३२.२, अदबुद १९०,९०,३१,२.,३ 
अद्भुत, गु. -अदबंद्‌ 
अनइ ११.८ [स. अन्यद॒पि] शु. अने 
: अनेरड २३.३ अन्यतर, गु. अनेरो 
. अनेसठ २०,४ अन्याहश 


अपर पाख २८,७ अपरपक्ष, 
अप्पणर्ड ३८,२४ आत्मीयम्‌ 
अप्पाणु १०,४४ आत्मानम्‌ 
अब्बुय १९.२४ अर्बुद, गु. आबू 


श्रा्धपक्ष. 


. अमिय बूठ १०,४० अमृत-वरष्ठि 


अम्मा-बिह २,१,८, अम्मा-पिड २,२,१७ 
अम्बा-पितृ 


 अरडक-मछ ७,१३१ अजेय मल 


अरणइ ११ ९५ अरति, असुख 
अरासणर्ड ७,३४ गु. आरासणु 


अरु ०.२५, १९,२६, २१. ५ अपरं॑ च, 
... प्रा, हिं. अरु 
अह्ल्‌ ८ -, शु, आलबु 


-अवज्ा ४.६ अयोध्या 
 अवरतड ६,१५९, 


३७,७ अभिवाषः, गु. 
ह ह ओरतो 
अवस्नोयण ३५,७ अवस्वापिनी 
अवास्यि-सत्त ३७.९ अवारित-सत्र 


- असगाह २४,२९२ असद्ग्ाह, दुराग्रह 


असलेष २४.३२ आ्लेपा 
असी ५.२७ अशथीति, हि. असी 
१३, २५.२ अभिज्ञान, गु 


अहिनाण २ 
५# एचाण 
अहियि २७,८ अविघवा 
३२.४ आतोद् 
आऊखड ७ आयुप्कम, गु. आदख 


ओऑंबुल्ड २९.७ आम्र, गु. आंबनओ . 


आगलिय (स्त्री.) २४. ८ अधिका (तुल० गु, 


॥ आगत्ठ) 


१३८ 


आगिवाण ४,२७ अग्रानीक (तुल० मु, 
आगेवान) 
आछइ ७.१८, ५१, २०.१० से, अस्ति, 
आडापमेडा २०,१८ गु, आइहात्रेडा 
आपणपड १,४८,१०,२६ आत्मा, स्वः 
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गोयम १०.७ गौतम 
१,४ मे 


हु 


०4 


० 


मोहडिय डय ४ 


गोयल २०.१० (१) 


गोरड 


शब्दकोश ह 


 चिय ०,१५८ चिता, गु. चेह 

चीत :२४,१० चेन, हिं. चत 

चुलसी १३०२० चतुरशीति 

चेलकां १६.१२ शिकश्षु सर० गु० चेलका 

च्यारि २०.१३ चत्वारि, गु. च्यार 

छड॒उ पयाणड ५.१४ एकाकि प्रवाणम्‌ 
'(ठुल० गशु, छडे परियाणे) 

छन्नचह १२,२१ षण्णवति, गु. छन्नु, हिं. छानवे 

छह .३.३६ पट, हिं. छह 

छात्र २६.० छत्र 

छारड ३०,२१ भस्म, गु. हि.- छार 

छिरिका २९.१९ (?) 

छींडी १२,४१ चूतिविव॑र, गु. छींडी 

छुडडपुडु ६.२०, छडपंडु २७,३.६ शीघ्र 

छुहिय २३,२४ छ्षुधित 

छेय १९.२२, छेह १०, ४४ [सं. छेद] 

अत (तुल० गु. छेडो) 

छोह २९.१४ क्षोम_ ह 

छोहलूड (१ सोहछूड) ५.११ उत्सच:, हिं. सोहछा 

जन्नत ८,१२. जन्या-यात्रा, हिं. जनेत 

(ठुल० गु. जान) 

जन्य १०,६ यज्ञ | ह 

जरासिंधु ५.३९, ८.४ जरासंघ 

जलजलियड २२.८ आद्रभूतम्‌ (तुछु० यु. 
झब्झलियाँ) ' ः 

जब २१.६ [सं० यम] संहर्श 

जाईसर १४.३२ जातिस्मर, पूर्व-भव-स्मरण 

जाख ७.५१, २०.६. यक्ष ह 

जाचंघ ४०.४ जात्यन्ध 

. जाण १०,१५० जाता, गु. जाण 

जात ७.४५ यात्रा ह 

जादर ११,७,२०, ७,२४.७ बहुमूल्य वस्त्र- 

शा प्रकार 

. जान: ११.११ गु० जान (तुल० हिं. जनेत) 

- जानउनत्र २६.४ जन्यायात्रा, (चुल०हिं. जनेत) 

जामइ २३.२१ याम्यते, दम्यते 


- जिके ४०,२ ये, राज. जिके 


१४१ 


जामलि २७.३.३ पांख्व, म. जेब 
जालडर १२.४८ जाबालिपुर, राज, जोलोंर' 

जाल्डरड ५.२, ५.४९ जाबालिपुरीय (छुले० 
गु. झारोठो) 


जिणहर ६.३५, १०,२३६ जिनगह 

जीपइ ११, १४ जीयते 

जीमणवार २८.९ भोज, ग़ु, जमणवार (तुल० 
हिं, ज्योनार) - 

जीह ४०,१२ जिह्मा 

जुन्ह १३,४४ ज्योत्स्ता 

जु २१.१ हिं. जू छुल० गु. जी) 

जूतड २०.३ युक्‍तः, गु. जूत्यो 

जेठठ १६.२१ ज्येष्ठ; (तुल० गु. जेठो) - 

जेता ३९.२९ यावत्‌ , हिं. जितना, गुं. 


जेटले 
जेसल ० ,४४ जयसिंह 


. जुहारू- २५.१० नमस्करणे, गु. जुहाखु', हि. 


जुहारना 
जोहार १९,२१ नमस्कार, गु. हिं. जुहार 


. झकोलू- २४.९ -जल्मज्जने (तुल० गु झकोव्ठइं) 


झखू- २३,३६ पलापे 


' झखोलिय २७,३ जल्भत 


सझगमग्‌ २२.११ प्रकाशग्रस्पन्दे, यु. झगमगंबुं- 
झगमग १.१.१५ सु, हिं. झगमग 
झड ३.२२ निरंतर-बृष्टि, गु. झडी 


झवेकक्‍कू- २२.६, २३.२ प्रकाश प्रस्पन्दे, गु. ' 


४ 3 : झबक॒वुं 
झबझब २२.६ श॒ु, झबझब गा 8 


झल २४.१३ ज्वाला 
झलकू- ३६.५ प्रकाशग्रस्पन्दे, गु, झव्ठकबु 


. झल्सल- १२,१५९ उद्देलने 
' झलहल: २२.११ प्रकाशप्रस्पन्दे, गु. झल्हव्थबु 


शझ २३.११ कृश (९) (तुल० ग॒. झांझामूझ) 
झाण २२.२५ ध्यानं 
झामछ ३९.२६ निष्पभ 


झायू- १.१२६, १७.१० थ्याने 


१७२ 


झाल १.६४ ज्वाला, गु. झाठ 


झालियठ ४.१० गहीतः, मु, झाब्यो 
क्षिज्ज २३.२ क्षये 
शझिरिमिरि २२.६ गु. झरमर 


झुपडड ३८.१७ कुठी, गु.झुंपडु 

झुट्ठी ०.१० अत्त्या, हिं. झूठी, ग्रु. जूढी 

झूझ २९,११ युद्ध 

टैबक ३६.९ तंबकक्‍्क, वाद्यविशेष 

टल- २,२,२४ नाशे, गु. टब्लबु 

टलटल्‌- १२,१५९ कम्पने, गु. टब्ठठ्ब्बु 

टहकड १०.०६ कूजितम्‌, गु. टहुको 

टिंद ३०.३ दूतस्थान 

टिंटठ २९,१२ निःशसत्त्व;, 

ठीली ११,१५० छघ्ु तिलक 

टोहण २३.१० क्षेत्रे पक्षि-वित्ासन-नादः 
(तुल० ग्रु ठोरई, टोयो) 

ठवू- २४, १० स्थापने 

ठबछ ९.१८ इझते पणः 

ठाउ १०. ०५०, ठाब ४-१४ स्थान, गु. ठाम 

डंगुरठ ६.११ बादनदण्डः (तुल० ग॒ु. डंगोरो) 

डबोल- ३८.५७ निमज्जने, गु. डबोछवु 

डिंच १२.६ विप्लव 

डुगर १९,८ गिरि, सु. डंगर 

हुव ५.३० डोम्ब 

डोकरि ६.२८, २०.१३ ब्ृद्धा, गु. डोकरी 

डोह- २९.७ मलिनीकरणे (तुरु० गु. डहोछबु) 

ढणहण १४.३७ रुदनरवें | 

ढुककी ३७.१ समीपागमन 

हृकउ २९५, १८ समीपागतः, सु. हृक्‍यो 

ढोय- १३.४२ अप॑णे, हिं. ढोना। 

णत्येदंड १८,१० अनथदण्ड 

तच्छाविय ३.५० तक्षित 

तडि २.३.३४ तटे, समीपे 

तंडिच्छड १३.३७ विद्यच्छटा 

तणु (स्त्री) ३८.१ देह 


गु. टेट 


ततलूड २३.२५ ताबन्मान्र: (नुरू ०। गु. तेटलो) 


प्राचीन गुजर कांय स॑चय॑: 


पेलबद ७.४० उपत्यका, गु, तलेटी, 
तल्यर॒ठ ५,३७ नगररक्षकत्वंमर, नगरक्षणंका यम: 
तलाउलिय ६,१७ तडागिका - (तुर्ल० यु 
ततावडी) - 
तलिण १३.१८ लक्षण . ह 
तलिच्छय-३.१८ [सं. तहिप्स] इच्छुक 
तांतग २७,४,३ तंठु, यु, वांतणो 
तक्खणि १,११२,११.१८,६.१६,३,२१३, 
तखणि ६,३१२, ताखणि ६,११,३० 
ताखिणि ६.११ [सं. तत्क्षणे] तदा, 
.ब, तखन 
ताछू- २० १० तक्षणे 
ताड़- २२.१३ विस्तारणें 
ताडिय २९,१७ विस्तारित, संमुद्रण 
तातडी ३८.४६ चिन्ता 
ताल़- ५.२३ तालकेन मुद्रणे 
ताल (स्त्री). ३२,३,३६.९ वाद्यविशेष 
तिउली २२. ३ वाद्यविशेष 
तिथ २७,२.२ तत्र 
तिलतार २८.२३ स्नेह: 
तिलिमा ३६.९ वाद्यविशेष 
तिहुयण १४.७ तनिभुवन 
तीथ ७,१७ तीर्थ 
तुडि ३०, ३,७ स्पर्धा । 
तुडि-वसिण १२ अकस्मात्‌.._ 
तेड़- २.३.१३ आकारणे,. गु. तेडबु 
तेसटूठि ३३.२ त्रिषष्ट ु हे 
तेता ३९,२५९ ताबन्मात्र, हिं. .तितना, गु, 
| तेंठल 
तोतर २८,२०५ तोतढछा 
तोतद्ु २७.४, २ गु. तोतवो 
त्रंवक्क ३३.४ वाहद्यविशेष, ग॒ु. मंबाह्ु . 
न्ीखड २९.२८ तीदष्ण:, ग॒ु. तीखो 
थक्कू- ३८.२६ स्थगने 
थट्ट ७५.२०, थाट २६,६ (अश्रश्रेणि (तुल० 
४ -शु. ठठ) डर 


' शब्दकोश . 


थणहूर ३८८५ स्तन 

थरहर २२, ६. गु, थरथर : 

थवक्क २२.१२ स्तबक 

: थाहर. ७,१५९ स्थान, गु॒ठार 
'धुणू- ५,४८ स्तवने 
थोडठ १९.२१ स्तोकः 
थोडिक्ड ३७.२ स्तोकम्‌ 
.देंदेडियड ६.१५ पलाबितः .- 

: दग-रय ९,१३ [सं.उदक-रजत्‌ ] जल-कण' 

दंगडड, दंगडु ३९.१ द्रज्न:, ग्रामः 

दडड ४,१५ कन्दुक, गु. दडो 

दडवडु २६ ३ विद्रवण 

दृहू २४२ दस 

6 दापु १६.४ देयम्‌ , गु, दापु 

 दालि ५,२२ दाल, हिं, दाल 

: दालिद ०,५० दारिय्र (तुल० गुं, दकदर) 

दिखाल- १६.५, १० प्रदर्शने (चुल० हिं. 

दिखलाना) 


'दिणियर ४,२२ दिनकर, सूर्य 

दिव्ालिय ५.४६ दोपावलिका, गु. दिवाली 
हि दिवाली 
दिह २४,२ दिशा 

“दीन्‍्हु ६,२१ दत्तम्‌ ; राजदीनो 

दीसु बल्इ ३८,४० गु, दी बच्े 

दीह- ३६,१ गु. दीशे 

दीहू ९,७ दिवस, गु. दो 

दीहडउ २७,३,६, ३९.२३. दिवस (तुल० 
ह दहाडो) 
-हु्‌इ १९,१, १८ दो, हिं. दो 

बुत्थ १८.२३ दुःख 


हुह्देलल १.२३, २४.११ दुष्करः, गु. दोह्नलो . 


देवलवाइड ७.२६ [सं. देवकुल्पाटकः, गु 
, देल्वाडा 
दोहलड ५:३३ द्रोहद्‌, स्पृह्मा (तुल० गु. - डे|्ो) 
.पदैंठि २१.४३ दृष्टि 


- नंधेठ ०.०, १०, घेघु ४०.४ दैनंदिनीया 


व्यवहारार्था प्रवृत्ति: (तुल० गु.'घंधो, 
-हिं, धंधा) 
घण १४.२४,३८. १२,- घणि ९५.९, १:६,/३ ९ 
प्रिया (ठुल० - गु." घंण) 
घवलहर १४.२० घवलगृह 
भ्रसकू १४.३९ प्रस्पन्दने (तुल० गु,. ध्रासंको) 
घाड़ू ८.४ विनाशने 
घीय ६.२२ . दुहिता 
घुय २४.१० शअ्रव 
घुरि ४.३४, १०,६१ आदी, प्रार॑भे-:(तुल० 
गु. धरश्री). 
धूअ २.,१.३, .घूय ८,११.,३७.१, उच्चूव 
८.१२, धू.,१७.१२-दुहिता, कन्या 
घोवति ४०,४ गु. हिं. घोती 
श्रायड १२.३४, प्राय २९, १४-घात, :तृप्त, 
ह गु, 'घरायो 
नइहर ११.९, [सं.. शञातियह, प्रा, जाइहर] 
हिं. नह॒हर 
नडू: ८.७ आकुलीकरणे 
नड-पिक्खणर्ड ९.१५ न्रट प्रेक्षणक्रम्‌ 
नाण ४.४७, ५,२,२३,४० ज्ञान 
नायछ २९.१२ (१?) | 
नारिय-ऊकुजरू २१.९,४४, नारीकुंजर २९.१६ 
नारीमय कुंजर, कामदेव-बिरुद-विशेष 
नालिय ५.५,६,२१ मूढ 
निंढुब २८.२८ निन्‍्दू 
निश्चु १७, १७ नित्यम्‌ 
नित्तुत- ३७.४ तोलने 


. निरोप ७.२४ आदेश . - 


निडक ३८९८ गुप्त, तिरोहित 
निवलः ६:२० ,३ १. निगड : 
निवालिय २४.११ नवलमालिका 
निव्वह २९,२२ -निन्वति 

नेडर ११.३,२१.१० नूपुर 
नेवत्थ ३४.२ -नेप 


न्‍्याइ २७.४.० मु. न्याये 


. पयट्ठ ,७.४४, .पइठ. ७.४३. अंतिष्ठा 


पृष्ुसारों २४,६5६ प्रवदधा।, गे, प्रसार 
खुटिय ४०,०, दल, गे, पॉग्चिदी 
पंगुरु- २३,२०६ ग्राठकुरय-, गे, पगिस्यु 


परचालिय ३०,३ पश्माह्का, पृत्तत्िका 
परच्नढ् २७, ४, ४; प्राल्रद् ४,३३5, सिना 


प्रस्चि १,० पक्ष 
प्रग १०,०५,१ ८४,१२०, प्राय २६,५६० 
३८,५२९ चरणा, शू, प्रग 
पश्ति प्गि 5,३ परदे पद्रे (ठुल़ ० मु, परगठ्ठि पग) 
पच्चढ ६०,३ यमथ 
स्छिमद्रण, ६,०२० ग्रह पप्चाद-भारें 
पछतानिय २८,२० परश्चान्नापिता, हि, पछता:, 
गु. परताई 
पमुन्न ५.४७; 5९,4८ ग्रश्नम्न 
पटठ्सन्‍तदी 2७,२,5, प्रटालड ५,०२० पटदुकुट, 
प्रट्टकूट, गे, पणाद्स्‍, पद्मद्ी 
, पटराणी २०,६ पढ्शश्री, सु, पटराणी 
पह्य 2०,३०. प्रद्मश्ा, हि, पांच, भु, 
प्रणक्ध 


है 
ट 


5 


४ प्रतीक्षायाम 
2० प्रतिब्छस्दस 


तिप्रनम 


पद्चिख: ०३, 

ह्छिदा ४ 

पथ्टिबन्न > 22,2८,£ 

पता 2८,४ पर्य 

प्रगवीस १०,१०७ पश्नर्विशाति 

पर्तीम: २३,००२, 

परतीजठ २०,१२६ प्रतीत (तुद्द० शु, प्तीज) 

प्रवीटिय ७,३६८ प्रतिष्ठा श्रद्मा 

प्रमर ४०,४ पश्चदद्ा, हि, प्रसरढ्े; मु, प्र 

प्रश[- ११,% परिंगी- ,गूं, परणथ्ु 

परत ७५,१०,१४,४०,१० परत्र, परटोक 

प्रस्या १०,६०२ (?) 

प्रस्मथय '८०,२ परमास्मा 

पर्किम 2०,०७० परिक्रमा 

परिचयन- 2२,०२० प्ररित्यागे 

परतिस ६८,१०७ प्रदीम 
६4 


पदीयण: 


रे 


+ ,च्0 
० 


2२ य्त्यय 


प्पे 5४ 
ले 
नि 


प्राचीन गुर्जर काव्य सैचय 


हुतड २,१,१८ ग्राम, गंध; शु, पद्दोत्यों 

परंछशय १४,१६४, १४,२३१ [से. पाद- 
प्रोम्छनकम,] शु.. परावदछाएं[/: (तुलृ० 

द्रिं, पे छना) 

प्रगिण ३८,२०९ ग्रावरण, गु, परागरण - 

प्र्िर “४,२१४ (१) 

प्राबलि २०७,३,४ परितः 

प्राखियठ २१,८ पत्नी 

प्रास्त ६,५ परितः ' 

पाचू- २०,० से, फ्यू- 

प्राछ्ट् ६८,४०७ पश्चात, मु, प्टी 

प्रापड ०७,०५१ (?) 

प्रात्गी २८.०४ पातकी 

प्रात ८.८“, गु, परातद्ध 

पात्र 2१,१52, ०६.५ नतकी 

ननवीड ५,०० ताशबूह-पुट, गू, प्रान-वीड़ 

प्राम्बिद्ठ ३०,७ प्रात), शु, पराम्या 

परादठ ७,३१ परदचारी (लुल० शु, पगपाद्ों) 


खक्की ४०.०५. पब्रकिका, शित्रिका, 
पराहम्री 
प्राल्निर्न्या »2० परादहिप्त-सूरि 


प्रवसकाद २०,३२० याध्रट्कराल 
पिश-हर २,४,९ पिंते 

विठ 2६,५१५ पिता 

पिक्क ०,१,०० निप्रीवन, हिं, गु. पीक 
पियर २,४,८०, १४,5 पिता 

विद्राग ४,०२० प्रयाग 
विशश २०,६ परकीय:, 
पिर्शिथिम ०,४३६ प्रथ्थी 
विल्हू- 4.१८ प्ररण 


पीहु०, परीयर 


गे, परसायों 


पिद्ाण ३६,७५७ पिवान 


प्रीठद ६.२० आपग, 7६ पीट 

पीयट ४०,०, पीत, गे, पीढ़ 

पीडूर ३७,५४८ पिन, गु, पीहर 
नि ७.2१, 2४.८, पुटकिनी, कमलिनी - 

प्रय्सलटर 7१2 ५06 पम्प 


शब्दकोश - 


पुछा- २७.२.७ पलायने 
पूणइ (१ पूगई) ६-१४ प्रमवत्ति, गु. पूरे 
पूथ २१.३ पूजा 
पेट १२,३२८ उदर, गु. पेट 
पोधड १६.६ पुस्तक, गु. पोधु 
पोलि ६.५ यतोली, यु, पोछ 
प्रमार ७.२ ०,४६८ परमार (तुल० हिं. पवार) 
प्रह १०.६२ प्रगे, प्रभाते (तुल० गु. पहो) 
प्रहदइ ४.३७ प्रभवति 
प्राण-तियाग १६.१७ प्राणत्याग 
प्राणि ६.३२ [सं. प्राणेन] हठात्‌, गु. पराणे 
' फर १२,३० फलक 
फरफराव्‌- १२.३० गु, फरफरावर्दु 
फरूकू- २४.५९ गु. फरूकतु 
फॉडड ११,२० पाद, सु, फँदो 
फागु २९.२७, फाग २१,० ०[से. फब्यसु, 
प्रा, फरणु| हिं. शु. फाग 
फारक्क १२.३० फ़ल्कधारी 
फाली २०.७ उत्तरीय वस्त्र (तुल० गु. फाल्यु) 
फिर- २०,५,२३ ,३८ भ्रमणे, हिं. फिरना, 
फिरिका २९,१५९ (?) 
फेसंडिय १२,१५ फेनपिण्ड 
फोरण १३,५०० (९) ह 
बष्प ७५.३,९,१ पिता, शु. हिं. बाप 
बष्पुडड ५.३३, बापुडड ३८.५८ वराकः 
गु. बापडों 
बलदू ४०.९ बलीवर्द, हिं. बलंद, गु, बलद्‌ 
चलबेंड' ६.३२ बलात्कार... 
, बलिकिज्ज- २०.१५, ३८.२२, वलिकीज- 
” ४२७,४,२ बलिदाने 
बहकउ १०,०८६ प्रसरणम्‌ (वुलू० शु, बहेक) 
बहिणि, ५.२८- सगिनी | 
' बाईड २७,० हे नायः, ग्रु.वबाईओ 
बाउछ २१,४०९, वाउलि २१,१५१ रमणी 
बारबई ०.३९ द्वारावती 


:१७५ 


बारह मास २४.१ हि. बारहमासा, गु. बारमासा 
चाह ३३.५ बाप्प | 
ब्रिल्‍्ले बिल्ला २७,२ (?) 


लुंबारव ३०.२ पूत्कार, आक्रोश (तुल० गु 
बूम) 
बुक्क १५, २५, ३६.९, बूक ६. १३ 


ह वाद्यविशेष 
बुहूरू- ५३,७ सम्माजने, हिं. बुहारना 
चूझ- १.०१ बोधे, गु, वृझलबुं 
वेडी १.१०१, बेडुलडी १,१०० नौका, 

गु. वेडी, वेडली 
भंगाणड १२, ३५९ भज्, शु, भंगाण 
भैंडसाल ५,१८ भाण्डशाढा (हुल० गु. 
भणसाढी) 
भंडाली ३८,५५० भाण्डावलि 
भग्गडड ३८.५२ मरनः, पढायमान 
भमड्‌- १.८२ भ्रमणे 


“ भमरहउ २०.१४ प्रमरः (तुल० गु. भमरडो) 


भगमही ११.१४ श्र (वुल० गु. भव) 

भयणि २.३.१० भगिनी 

भरंथ ४.३४ मरत 

भरथेसर ४.२९, ५.३८ भरतेश्वर 

भरहेसर ४.२९ भरतेश्वर - 

भंस्यछ २,३. १८- भशुकच्छ, गु. भरूच 

भलि . (स्त्री). २२,३-८ हठ, दुराग्रह 

भलेरंड ११,२४ भद्गतर, सुन्द्रतर, गु. भलेरूं 

भाऊ ३८.०,३८.९३,३४ ताता, . म.- 
भाऊ 


भादरवड २४, ३ भाद्रपदः, गुल भादरवो' 


: भादवड २४, ३. भाद्रपद:, हिं. भादों 


मसामटउ ४, १७ भ्रमणशीरूः, गु, भामटो 

मिंमलठ ४.१६ विह्नल | 

भिज्ज- -२३.७ आर्द्रीभाें, गु. भीजबु 

मुड-निलाडि २२.३१ अशुभ-छलछाटा (तुल० 
५ 3. ४  शु मूड) 
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मुभर-मोली ६.२१, भंभर भोलिया २७.३ 
अतिशय-समुग्घा, गु, भमर मोदी 
मोल्ड १०.०१ मुग्घः, गु. भोको, हिं. 

भोला 
मोलत्रिड १०.५१, भोलिड ९,१८ श्रामितः, 
गु. मोल्वव्यो 
भोछुयारी २०,५ संग्घतरा 
अति १.१२४ श्रान्ति 
अ्रमहइ २९.१७ श्रू पं 
मउडबद्ध १२.१७, मडडबंधा ४.२5 [स. 
मुकुट्बद्ध] सामन्‍त (छुल० गु, मडधो) 
मडरियठ २१.७, २४-१०, मुरियठ ११.६ 
मुकुलितः, पुष्पितः, मु. मोर्यों 
मडलूड ३८.०६ झनेः (तुल० गु. मोहु) 
मंगलचार २९,२२ मंगलाचार 
मजीण २४.६ (१) 
मज्झन २८.४६ मध्याह 
मझारि ७.२१, २०.५ मध्ये (तुछू० ग़ु. 
मोझार) 
मदहदी ३९.२८ मत्तिका, गु. माटी, हिं. 
मिट्टी 
मडप्फर २२.८ दर्प 
म-न १६.४७, २०.८,३८.०० मा 
मयगलछ १२. १८ गज, ग़ु. मेंगव् 
मयच्छिय ३८.२,१० म॒गाक्षी 
मयण १४.१८ सिक्‍थ, ग़ु. मीण 
मयरहर २०.४ मकरणह 
मरजाद ५.२८ मर्यादा 
मरद् ३८.३८ गर्व 
मरुअठ २४,११, मरुठ ११.६ मसरुत्रक, 


गु. मरवो 


मल्छलार ७.२० आनन्द-जनक 
मह्हू- १०.१०, ३८, ७, लीलागमने (तुल० 
गु. महाल्लु) 
' महतठ ७.१८,१६.० मन्त्री, ग॒ु. महेतो 
महतार ५.८ पिता (तुल० मे. महतारा) 


प्राचीन गुजेर काइ्य संचय 


महामुंडा १३.४९, (?) ह 
महिवद्द २१.११, मयवट १९.१४ .स्तन- , 
लेप (?). 
माउसाढ ५-०२ माठुल्यह, गु, मोसाढ. 
मांटिय १२.३८ सुभट, शु, माटी 
मांड ११.१० हठात्‌, बलात्‌ (ठुल० गु. मांड) 
माचु- २०.२ मदे, गु. माचवु 
मान्नचि २३.२९ मध्ये 
माडिय ११.९, १०,२ माता, गु. माडी.: 
मादल ३२.३ .मर्दछ ह 
मायड १२,१०,१५.४ मातेण्ड 
मायद्‌ १३.१८ माकन्द, आम्रवृक्ष 
मारणहार ३८.३३ मारक, ग़ु. मारणहार, 
; मारनार 
मारोमारि ५.२० परस्परं पुनः पुनः मारणम्‌ , 
गु. मारामारी 
मित्ताचार ५.३० मित्राचार, मैत्री 
मिय-कुंड १३.४० अम्रृतकुंड 
मिरिय २३.३६. मरिचि, शु, मरी 
मिल्ह- २.२.२२,९,१९,२३,८ मोचने, गु. 
मेल्बु 
मुंदी ३९.२१ मुखे, गु. मोढे.... 
मुकलावू- २२.३, २३.३८, मोकलावू: 
प २७.३,१ अनुज्ञाप्रार्थने 
मुहरी ११.१६ मधुरा 
मुहाडि २३.३१ साम्मुख्यम्‌ 
मूछ २३.३३ मूर्छा 
मूछी २३.३२ मूच्छिता | 
मूझ- १.५१,२०.१५० मोहे, गु. मृंझावुं 
मून ४-३ मौन... 
मूगडठ ३८.३० मृग (सर० गु. मरगढो) 
मेलावड ५.२९ मेलनम्‌, गु. मेढावों 


' मोढेय ५.४८,मूढेरड ७.०१ गु. मोढेरा 
- यहु ५.११,११.२१ [सं, एपः, अप, इहु] 


हिं. यह, गु. (प्रादेशिक) ई 


' रइवछह २:२,२७ रतिवललभ 


रखवाल ५,३० रक्षक, गु. रखवाद 


शंब्दकोश- 
रडविडियठ १२,४०- श्रान्तः, गु. रडवडयो 
रणरणू- २२.११ रणत्कारे (तुल० गु, रणक३) 
रन ३०,८ अरण्य, ग॒ु, रान 
स्माउड ७.५०, रमालठठ ११.१३ सश्नीक, 
- सुन्दर, रमणीय 
रयणीयर १०.०७ रजनीकर 
रढीयाढी २०.७ सुन्दरा 
राख ६.३ रक्षां 
राखे २५.९५ कच्चित्‌ , गु. रखे 
राजल ११.१३ राजिमती 
राठी ७.५ बाह्मण-जातिं-विशेज ' 
रामति २७.३ क्रीडा, गु. स्मत 
रावे  २.४,६, २०.४ शु. राव 
रासुडठ १५.१, रासुहडड १०.२१ रास, 
(तुलू० गु. रासडो) 
राहव ५.३६ राघव 
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लिटूडू १७.४ लेष्डुक 
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सराविय ,८.७,८ श्राविका 

सरीखठ १,९५० सहक्ष:, गु. सरीखो, सरखो 
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सलह- ७,१६,३८ इलाघने हिं. [तुछ० सराहना] 


सलूणी २२.१६ सलावण्या, गु. सदृणी, हि 
सलोनी 
सवडि २४.८ शु. सोड 
सबलहू- २४.६ विलेपसे 
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साज- २२.७ सज्जीकरणे 
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साध २८.७ श्राद्ध 

सानिधि ७.४१ [सं.सान्निध्य] साहाय्य 
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सासुतठ ४०.२ झाख्वत 

सासुस्य २.१.१५९५ खा्रणह, श॒. सासरु _ 

सासुब ५,२९५,२८.९,२० अ्रश्न, गु. सास 
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साहार १४.३ सहायक 
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सिणगार ५.२२,२३.२७,३१.३, संभगार 

०,४२ झज्जर, ग॒ु. शणगार 

सिय ०.०३ सित, शुक्ल 
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सीय ०-२६ सीता 
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सुक्खासण २.३.३३, सुखासण ५५३१ सुखा- 
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हल्लावू- ३८.१४ चालने, गु, हल्ावखुं 
हल्छुप्फल ३६.१२ पक्षुब्ध 

हाउ ११.१० आमम्‌, यु. हा, हिं. हाँ 
हिंसा-रव ४.२१ हुषारव 

हिंद्धि ५.६ अधस्तात्‌ , गु. हेठे 

हिल्छि २३.१५ हले, गु. एली 

हिवडाँ २२.२३ अघुना, गु. हवडां, हवे 
हुइक्क ३६.९ वाद्यविशेष 

हुब॒ह २४.१२ छुतवह . 

नहुछ ७.४८ [सं. फुल्ल] पुष्प 


द्विंगईँ' (रचंनां ऋमभांक ३९). के पाठानतेरें 
- मुद्रित हो जाने के पश्चात्‌ इस रचना की अन्य -एक प्रति की सूचना 
मिली । छा. द. भारतीय संस्कृति विद्याभवन के पुण्यविजयजी संग्रह को 
प्रति क्रमांक ८६०१ के पत्र १८४-१८६ पर यह रचना दी गई है । उसमें 
कुछ पथ-संख्या ७२ है | अधिक पाठ एवं पाठान्तर नीचे दीए गए हैं । 

१.१. जाणियइ, १.३, दंगडइ. १.०. वसिसि, २.१. आर्॒वणु, २.२ 
संजमु, २.४. छिज्जह, २. के बाद नीचे का दोहा अधिक है।--- 

जे जिणसासणि रणमणु , अणुदिणु दटूठु(? ढु) संमत्तु । 
तिणि सिउं किज्जइ मित्तडी सिज्हाह जेण परत्तु ॥३ 

३.१, झुपत्ति, दीधउं, ३.२. नियमेण ३.३. नमिठ, तहणम्भत्थो, ३.9. 
जम्मु, ४.१ , निसंबलउ, ६.१. उच्छीनर्ड, छब्मिसिईइ ६.२. तहिं. ६.३ काई 
उछिदृह चाढोयह, ७.१, इह अप्पणां, ७.३. आगहि, ठाणिया, ७.४. 
वेसज्जु. ८. २. लेड, ८,३, तुझ्इ. ८ 9, घसेड. ९. यह दोहा क्रमांक २८ 
के बाद दिया गया है. ९.१. गिड कडेवरु चेईहरि, ९.२. मणु मिल्हेविणु, 
९,४. रे जीय सूनी सट्टि, १०,१ गइ १०.२. काईं. १०.३. तहिं भाहुडिउ, 
१०.४. दढगठिहिं, ११.०. तुस छेणु, १२.१, दिद्वी माइ. १२.२. किम 

. न. १३.१ गहिल्‍छडीय. १३.३. जिणवर नामी कुट्डीय, १६,१. मा रूसड 
मा. १६.४. दुछहु. १८.३२. हछोहछइ जीवडइ. १९.२, घेड. १९.३ त॑ 
तेहइ, १९.४ सुम”. २०.३. जीवंतउ, २०.०. मूयइ सु मंगल होइ. २० के 
बाद नीचे का दोहा अधिक हैः-- 
 धम्मि न वेच्चइ रूयडइ मीठउ ग्रासु न खाइ । 

राउलि चोरि पलेवणइ हे घण पेष॑तां जाइ ॥ 

२१.१ जमह. २१.२. राधउं पक्खेलाहं, २१.३ हुंतउं जेहिं, २१.४, 
छारछप्क्कठं., २२,९ कुल्लरि हुई वल्हरणु. २२.२ हुं. २२.३. भज्जिः 
सिईइ, २३.१ बंधइ. २३.४. संजमु. २०.१. त्तं, २४.२. तां, २०.३ कुछु- 
बउ॑ खाइसिह. २०.० माथइ पडिसिइ. २५.४ मरिठड २६. २ झामलि. 
२६.३ जीविहि धम्मु न संचीयडे, २६.०. कीय,.. २७.१, अप्मर्ड, - २७.२. 
विवहारु, २७.३. देउलि ट्विप्पहं दिन्हिसईं. २७,०, भाऊ साहारु, २८.१ 


कड़ेवरु इह. २८,२, मई हुंतई करि धम्मु. २८,३, तड़ं रयणनिहि. .२८ के - 


बाद क्रमांक ९ वाछा दोहा है 


दिउ दियावउ दया करड 
एड परत्तह संबल् 
संपय संपय ताह परि 
आवई आधवइ तांह परि 
अद्वोखडां तप किया 
सुक्कह सरि सेवाछ जिम 
एकह भवि अवत्थ-सइं 
जिम नच्चावइ ए स्चिहिं 
जहिं घरि अंगणि चेईहरि 
तीह दिणि दिणि चंदणडं. 
अघाररड्ड धम्मेण विषु 
जांह न दोव3 गुरुवयणु 
दिवसि चटउत्थह् पंचमह 
त॑ घरु रंनन्‍नह समसरिसु . 
उद्वरि जिणवर-वर-भवणु 
परतह छिज्जइ संबढूउं 
जिणवर-वयण-सिछाईय ३ 
मांणुस-वेसिईंहि गोरूयहं 
पर करि हियडा मनु करिहि 
कलिज्जमि मोहण-विल्डडीय 
-आयईइ रोपसडइ 

ते ऊपज्जईइ मणूय-भवे 
छूगईइ कोहि पलेवणइ 


उवसमि जि जि न उल्हवई 


जीव वहँतां नरह गई 

: दुन्ति निहालिय, मग्गडा: 
घन्म-विहणा धम्म्र करि 
धघणु चितंतड ज़ड मरइ 


श्ष्र्‌ 


। इसके बाद नोचे के पद्च अधिक हैं :-- 


दितु मे वारड कोइ । 
विरछ॒ुठ जाणइ कोइ । 
जि करईं ताहरी सेव । 
-जे पह नमईं न देव ॥१२ 
हीयंडा अन्नह ज॑म्मि | 
मुया मणोरह तिम्म ॥३१३ 
पावइ बहु भमाडइ । 
इह जीउ तिम नच्चेड ॥३१ 
ऊभा सुनिवर बारि | 
अंधारठ न कयाईं ॥३२५ 
पसूयहं बप्पडछांह ! 
उम्मीढणु नयणांह ॥१६ 
जहिं धरि साहु न इंति । 
पिडु मृगा इ भरंति ॥३७ 
मुणिवर जे दिज्ज़इ दाणु। 
तारिज्जद अप्याणु ॥३८ 
जांह.न विद्धा कन्‍न | . 
त॑ तह चुद्धि न सन्‍न ॥३९, 
जिण-बंदण्ं न. देह | . 
तह छग्गाइ घराई ॥9० 
जे अबहेरि करेंति ।: 
जणह पियारा हुंति ॥४१ .. 
डज्झइ गुण-यणाई । 


अबहंतां पुण सग्गि । . 
जहिं भावइ तहिं छग्गि ॥9 ३- 
घम्मीण इं धनु होइ ।. 

बिहुं एक्को वि न होइ ॥७४ 


ति. सहई दुबंख-सयाईं ॥४२ ह 


ज॑ अच्छइ के दीहडा 

कल्कि जि दिद्वा एकि मई 
धणु घर-मज्झे छंडिड 
जीविहिं सरिसा दुन्नि गय 
धम्मु न संचिड तपु .न' कीड 
जीव जु हींडइ दुषत्थियड 
दानु सीहु तपु भावना 

_ नवकारिहिं वउछावणड . 
अइ-सीछा वि न रुच्चई य 

. तह जिण-घम्मु न रुंचचई ये ' 
हत्थिहि किज्जइ कम्मडंडं 
अइसउ पहु सेवेतयहं 
संसारड[₹] _भयामणइ 
सुप्पह अन्न मणोरडइ ' 
जीवा कि विलवेसि तुं 
अप्प्ड पोसइ पर दहइई . 
जिम कम्मह तिम घम्मह वि. 
तड नहु अधउ वाउ जिम . 
. जिम घर-कारणि निसि-दिवसु 
'तिम जइ घम्मह दुइ घडीय 
मह घरु मह पुरु. मह सयणु 
जीव करंतड मह-महई द 
शुड्डा-न्नमणिहिं कमणु गुणु - 
लुद्धा बहुयह रन्‍्न-मईं 


१०३ 
त॑ घणु मीठे रंधि । 
जता चिहुर बंधि ॥४५ 


- परिअणु सुकक्‍क मसाणि | . 


नहि पच्छिलश वसाणि ॥४६ 
नमिड न जिणवर-देउ । 
तहं फुल्लह फल एड ॥४७ 


एह तरंडड जांह | 


सिद्धि घरंगणि तांहँ ॥४८ 
साकर पित्त-वसेण । 

जीवहं कम्म-वसेण ॥४९ 
मणि झाइजह देड । 

अंगि न छगह खेड ॥५० . 


'... आस कि बंधण जाइ । 


पुण अन्‍्नेहि विहाइ ॥५१ 
जस्स(?) छम्मिहिं सिर्ड वाणि । 
करइ परत्तह हाणि ॥५२ 
_जइ जीउ तत्ति करेड । 
डालिहिं डालहि भमेड ॥५३ 
इह जीडउ सुप्पहि रूग्गु । 


, तउ पामइ सिउ, सग्गु ॥५9 


ए मह-महठ निवारि | ... 
-पुण पडिसि[इ] संसारि ॥5५ 
हीउ॑ कुसुद्धं जांह । 

झाडंतरि हरिणाइं(? हैं) ॥५६ 


 तिछ दहइ(? हि) जव दहइ(? हि) सप्पि दहि तोइ न तप्पइ -अग्गि ॥ 


जिणि पंचिंदिय वसि किये 
जिण-वंदणु वर-गुरु-विणड 
ज॑ किज्जइ खगण-संगुरह 
ससारडइ भमंतड[ईं] 


.. हद्धों वे रयणाईं | हे, डक 0 


तेहि वसेवउ सरिगि ॥५७ 
तथु संज[स्‌] डवयारु । 
देहह इत्तिउ सारू ||५८ 


5५5. ५ 


१५०४ 


जिणवर-सामीड साहु गुरु... चिंतामणि-तुल्छाई ॥५५९ 
तिट्ठू करंत न वारीयह जइ नवि संसड होड़ । 
छोइ सुणिज्जइ वरिस-सठ ..._ विरछुड जीवइ कोई ॥६० 
तत्ति पिराई करंतह जेण भरिज्जद भंडु । 
तड बरिं छिज्जह जिणवयणु.. जिम संसार तरंडु ॥६१ 
बीहिज्जइ पाइकक्डां.. दूरह जावियडांहँ । 
- कम्मह कह वि न छुट्टियह.. अंगह उद्ठि चडांह ॥६२ 
"रे हीयडा कुनमित्त तुं .... गुणिहिं न छीणड जाइ 
संझह भरीउं भरणु जिम पसरिवि दाणडं(?) थाइ ॥६३ 
नित्तु निवल्ली त्रेवडीय , ऊगिह ऊगिद सूरि॥।. <. 
अप्या मरणु न जाणीयइ कि ह्कड॒उं कि दूरि ॥६४ 
ऊपरवाडई आविसिइ तणड कियंतह हत्थु । 
कहि अवेडां वाहिंसिइ नंवि संबठु नवि, सत्यु ॥६५ 
सिरि इक्केक पढीयडर्ड. जाविउं अग्गेवाणु | 
नीसरि जुब्वग-पाहुणा जे खंडेसिंइ माणु ॥६६ 


गिर्ड जुब्बणु बंबढि करवि... छडा पीयाणा देवि । 

जर थक्किय मत्थइ चडवि धवक्का गुडर देवि ॥६७ 

मोहु न मेल्हद घर-तणड . जइ सिरि पढीया केसे | 

वि वलि जिण-घम्मह तणा को देसिह डवएस ॥६८ 
२९.१ हीयडा, मिरीय. २९.२ मथु पसरंतु, २९.३ ज़ित्तिय पुज्जइ पंगुरणं. 
२९,४ तित्तिय॑ पाय, इसके वाद नीचे के पद्च अधिक हैं:-- 

हीयडा जिणवर वंदियह्‌ समइ विरूु[य]|उ काठ 

जिम मच्छह तिम माणसहं पड अचितर्ईड जाछु ॥७० 


वीर विशाले छोयणे.... महु एतर्ल करिष्ज |. 

बारह नव पंचह ऊयरि कंम्मर(१)हेउ म निब्ज ॥७१ 

एहु जाणेविणु भवियजणु . ॑ कोइ माणु करिज्ज | 

संसारडड छीढईं तरीय. सिद्वि-पुरी षां!पा)मिज्ज ॥छर२ . 


३० नहीं है। पुष्पिकाः इति दंगढं समाप्त: । 


हक ०कक, 


३३ शीषेक् 
श्ण ५ 


दीं पर 


डण २४ 
डे ११ 
णड ९७ 
णुण २१ 
ण"ण० २२. 
४:84 
5६७ 
ट्२्‌ 
ट्ण्‌ २० 

४९, ' शीर्षक 
९५० शीपैक 
९९, २६ 

१०२ ४ 

श्ण्यू ण 


ल्‍प्ण अह 


+रि 


संथव 
निय-तणू-वलिण 
घरि बइठा ही फल 
दुक्खियईँ 
परिपालियइ 
खीण-सर 
परिघल 

आवूरास 
सुणिवर 

चडिउठ 

जो ऊलटि 
श्यणीयरु 

तह 

तिम जेम इक्क 
नेंघधु-जण 

तैणु ह 
नह्ठु घुल्लेई भंद्दा 
त्रेवीससु 

काछहइ्‌ 

श्र 


२३, नेमिनाथ- 


वाइ. 
अपूरव वात 
सामलूड, वर 


शुद्धिपन्न 


६०२३ 
५०४ 
५०४ 
१०४ 
१०४ 
श्०ण्‌ 
१५०९ 
१५१० 
१९० 

६१० 
१५१५० 

११२ 
१५१२ 
१६१७ 

१२० 

6२३ 

२२४ 


श्श्ण 
१श्च 
श्र्९ 
श्श्र, 
१३१. 
१३१ 


खा दर 


(बी 


२२ 


७5 (९ 


मा । 


२४ 


घर्0 
२१ 
श्‌ ७ 


वर इन्द्र 

ब्यारि जे थंभ, 
रूपि 

तोइ 

जाणीड ॥६ 
तिछ, आद-नरणराउ 
आणहि 
स्फूजबू[जश्र 
पम्मोऊ 

तिहुयण < 

अबरे अच्छइ 
गूडि' उछालहि 

हुईं हारि 

ढकक बुक्क 
रोम॑च[हिं] कंचुइय-तंणु 
खुटूटिसई 

(इसके बाद एक पंक्ति 
छप्त हो गई है ।) 
द्हेंइ 

चौंउ 

प्राणहूँ 

बूंठा 


.. सुमंगल 


है पल का 3 बह 5 मंपी 


-< कौ "७ तनमन 33 मह+गगन3न-न- कापकभकक न 


नि मी भा, कल. लक कक कब ली 


3,888 9&॥,ए&7फ्राइ&ढ फ्र्त&8377४५ 84४७: छाप] ए॥7१& ४४७०॥ 


7,,9, 8छार8&5 


$, ४0. ह शक्रार गा 2एश्ञांटद।ंणार 277८९ 
४ ७, 
*, हारद्रताएशा5 इ8फञांबछब50॥7, प्रति 8 ए0फ्राशांबाए ऐज जाश्पक्षविक्षा३. 4/(- 


8७०, 20067 : 97. 3.8. उल्यीए, (९एशाध्या0ा एथथशः 4963) 


2, एच्लाग्ो0०206 ०ी डशाएं ाते शिवादयों शैााएइणाए8 : पा द्व|8 50/.. 
जा एपरार४रश]॥ए१9१8 एणॉ०्जीणा, 2, ॥, एगाज़ाश ; शेएप्राद्व[& 
इक एप्राएद्वए]8ए०)६ डिध0 + ९ 0११] ?, 800, (963) 
3, एंतबए४ए१११738 दिदएए३55, 306070 : 07, छ.0. 80997 (964) 0/- 
4, प्रक्वांणाबवाबच्या5 पं0888ॉ८०, जाति धरा0-०णााग्रशााए, धैणाए़ 5/- 
.. रत गां$ फिश्वाप्राव॥तताद्वपाध्रिध्थधागाए०४ए३, डिता00 ; थैप्रााद्वां8 8॥7 
, एएाएथएशं[4ए8)॥. (965) 
5. 0४96एछ06 0 धशाएंतया। थापे -शिक्षदग शिक्रापपताए5, रैपााहा]॥ छाए 40/- 
'.. एपाजए9जन5 0णा6णाणा, फछॉ. बी, 60णॉशिः : पद 507 
एप्राएक्णे१ए४)., 30 : 27, 8.0. 88970, (!965) 
6. रिशाध्रएावत5व7 रिववादाशवइपश्द्रापीद, एथशा हैं, 2007 : ९६ 8(- 
. ए>9भ5णैपा १४रक्रा8, (965) 
*प,. उ99ए980९ए४१8४ (ज(88०णं॥१8, जाति पाए 'शक्राइ्तरे9१४ (एणाणशाकाए 8/- 
छकभात : 07. ५. ॥, हृणाधाए, (965) 
8... &िं2ए ॥,ए82ए8848799975 'रटफ्राथ्यएशगन्वाप्वा8008709, डि0॥07 : 6/- 
90. 8. उ6४४००४, (965) 
9. ॥786 रद्धाए8029279 0 रिव्वाा॥०ध09 शात 0फ80६॥078 : 2 0तताएशे 30/- 
४009 ; छए 9. &.प, प्रशए००, (966) 
+]0, हस्‍0दए8 जाध्र8078/8 ९$655चए०४४एक)८व०॥585898, जाति 8000-0०घायशा-. 5/- 
.. 9, ए. *_ छित्लात + 20, एथशाक्ता )/भएश/8, (966) " 
]8, /2४गैक्गो४४ एत्रालंडय ए जाक्राणशताए!'$ एफं।050790ए + & शंपत9 30/- 
99 7). व्रत उ, हक, (!966) : 
42.. गीएशादइजी:एथ22078 रिशागाह्वात्धाइरशडग:दू0ए8807484द9, 4000+ : 8/- 
; 2? 8600६088 7, 70097, (967) 
'.. 3, हलद्वाए३ शिश्कै8ए३९प)8 5400टद्राप्रच्च३६08, उिताठत' $+ ए0, #९०एाक्षा045$ 30/- 
*ै,. 0०५7 - (987) 
. 4, देल्वाएक गाब्रा्रतान्$ पा5०इ१ए४३एब्रो्वशाबए०, जाता टैपा0-ए०कप्राथा-.. 20- 
* क्र, ९. ते, डतां।67 ९? ए85पफा ऐैेश्एाआ9- ([968) 
5. 


ए0208 ए्ी॑ $श्याशतर धात शि्वत्ता ेशयए३४णाफड शण्ाद्वांध 5 30/- 
एणाएकरां]4९ए१च१४ 0णाव्णाणा, ए. प्रा ए०ण्फाशः : पफ्गानद्वांब- 5 





| एएएए्क्सोबज्शी, छिक्कात7 : 2६ 8 २. झात्रा (4968) 


3 005६ ॑ एप्प 


6. 
7, 
8. 
9, 


20. 


2. 


22. 
23, 
24. 
25, 


26, 


24. 
208, 
29, 
30, 
3], 
32, 
33, 
234, 


35, 


2 
एिबरधक्ञाकाएरञ्ञा'3 एिक्ाग्रोएापरतव्तीा, ण, वी, 80॥0 ; 2. 
[909पंधथा शएशां॥, (2968) 


दबाए (छए जा द्ाणाजात करण), 3000 ; 090 शिएतशा. 32/- 
॥ हवा ज्ञात 2, प्रयशोत्ा्वा' 9॥807"9, (968) 


70, िश्ञाइ९ब्रातता$ वाशावापईक, शोध 8 एजागशाप्राए ए 8- 30- 
श्ाावएप्र, हित + चिपायादा। जाएं 00॥98५॥089॥, (4968) 

फराल ४०एक्जातेत 7 हेद्ाए परवापजाप्रतागह्ञाय जात था साएीशा 0|.. 
पएफगाशवाणा, २०१९४ शापे 000०0 09५ ॥0/, 7५.९, 25॥., (968) 
टाधो000० ता इद्याशयों वात शिगतों शिकाएइटा0क्‍8 : शा। 80, 40|- 


9०णएस्‍8जञ0१% एणा०एजाता शात 3०, ॥(क्वावकतापीइ 000-णा : शात। 

0५, (०0शाओंश + शिएमा्वांव शी एच्राए)ण9॥, 20॥07' ; ॥, #,९, 

5॥98॥, (7968) 

हेदााओब. गंग्रणिव्रतावा'5. ५३०ड्कञशाएभ्रवोतीडाइज्,. पोती एजगाणशा-,.._  2॥- 
9, 900. ।, ॥0॥007 $ 2४, )270800॥ श्यणञाएंव शा0 7, ेएमाप58 

॥700शा (968) 


-प्‌॥० इ97श्तररापव्णाज णी कैजाओओ विां।एवागशाएं जी जाता 20/- 


प्रााह्यांणा, १०७ गाव ग्रात्ताण्रांण 0४ ॥0. हू. ॥0॥, (969) 
एगजाव जिवातजतापा$इ प्राब्रोताएों]क्राइन्ना॥, िती0/ ; ए॥07, ४, श, 72/- 
॥0॥75007, (969) 

रत रणाएइद्वा।8 ि।॥क्षीजाशशादि।दद कफॉ, वी, ॥007 5: (, 8/- 
एग्रीडधाताी हएतयां॥, (4969) 

70, जिापणीव्त॥8 पिशाशन्ातद्धापत ऐ, ] ; 2005 : व, 0, (४०0॥_ 40/- 
घात 79, ल, 2, आाशश्रां, (4970) 

0 एज 80009 0 शिगराएप्र)ओ णी शाइएव007॥7॥,. (6 एपं।ए॥। 30/« 
5009५ 0०॥॥0 ]908989 धाएं रित्ाए ज़0ता0त8 807 20570 ॥[05 ४ध॥ए#- 

एप गा0 लोड 00 0ए90शशधवा॥॥ ४00.8), 89), , खििता। , 

90099॥. (970) 


वि्ञाफाप्रतिए!8 ४०ह7॥088गरएए७॥ जो ाह्टीश (द्माणेतीएा 8/- 
]30005, 0000८७॥0॥ 09 ॥0/5६ ६, ॥6, ॥)24, (970) हे 
एालाणा॥३ ण शप्यों 20फ्ण' पिधाएड, शा | ए 72, 32/5 
५, 7.. शणा(॥ था0 90. ॥९, 7९, (॥ध॥07॥, (970) हक 
एबााएओएशा।पीएपए0॥ह्99७ दि्लतीर्वातावफाव8शएं, (०॥]०पत 0५ ... 8/- 
॥0, िफ्णातावोएएशया, (970) - 

एगादा। उच्ला।] (0 5च्चात॥9॥ 09 97, 3.0, गाव, (9॥) 0,.-. 
उक्यात३ (0००5५, 89 97, 6, 70, 990 (97]) । 30/- 
पा य]050)99 णएी 90 $ज्षाााप्वाश जाओ 09 ल्‍0, 7, &, शातंगो(, . 30/- 
र0, लगराजाप्रताए$ उेठ्णाता।लाबंप 2 || ४ छात्र * शत. «. 40/- 


श, ९, /०१ बाते ॥))., ले, ०५. ॥राधणधां, 
एप, साहपरश्यातापापा३8 शैताशाप्रञं॥)रता + 305 |; शिपा शीत्र. 6/- 
शि।धाप्ातजञ॥9फ धातपे /05 राह 3, शावा 


एशपपीपारोड पिज्ञज्रवाातओंविवह/एतीजिवोए॥ ; 4007 0:, चिता 36/- 
है; जिपी, 


36, 
9. 
38. 
39, 


40, 


4, - 
42, 


- 43, 
44, 


45, 
46. 


3 


एब्राब्वा0506 ती (५३, उ63ब्ार' 0णी००ा० ४: एगाएीकश' ; चिपााद्ववि 
जा एप्राए्बएंग9ण०9]ी 


एाणमणा्ाए 0 शिक्षा 0967 रिक्षाआ88 ९, पर, एछए 9. ऐ/, .. 
१७४० ध॥१०१ 9. छ, 7२, (॥8॥08. 


एक्चाएा॥ बाते रिश्णीती ए9ए ॥09. 7, 6. छा, 
गंगवञाध्ताहडछप!8 शिबतक्षाशराताद हाधाएचजएद्र 
प९णाशा088॥ 905कां 


एप्नणाव4 ठफञक्‍शव हुद्वए_श्व 50१७8 ४ 3007 ४ 97 मे, ५. 
जराइएशश 200 छा हैशभाणीव्रा0 व्ा898, 


उभंगक शा080फ्ञंलश वफ्व०७ : छता0त: 97. िहहांत उ, शा, 
दिद्चा४ध 0 एगद्वा॥0श7ए3 4070758 00. लें, ९, 888एथ॥ 


गाते शर्त, /॥, 2, १४००: 


+ डिक ए. 


पफ6 उक्त 0070०९09 एणी 0परप्रइण्नेशा०७ छए 70% रिक्वात 3९०७ डांगरा। 


ए. श#णणानेगओ'3 007्रणाथांध्रिए 0 ॥6 प्रशफ्वरा॥4४508 पव्वा8॥/०0 
रा० शाशाआ 9छए 97% छू ए, दा 


च्यगच्र्शश्द्राफ, 3007 : 70. 8ाफआएए 


उ3]79806ए ध्रधचञा।/8 : पध्मणावधात्रागध्ाद्वाद्ू9004 


जात 8 
(ए०ण्णलाक्षाए 097 5प्रक्षी॥॥4, 8007 : ॥/900089॥9ए8ए६ 
'५78999892 ७ | 


40/- 
35... 


6/- 
25|- 


6/- 
8/- 


30/- 
32|- 


6/- 


6/- 


